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“ विवक्षितस्य अथस्य ९८५ ' तरुणवा चस्पतिटीका 


| ‹ कपूरपादपामङसरीभमल्यानि छः । कलिङ्गवनसंभूता सगग्राया मतङ्गजाः ॥ 4 
चोलः १ । इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमीद्‌ 
शाम्‌ ॥ 44 काव्य 
(#) 09809 पा०द०९08118 9. 110, 120, 123, (8१01८१8 6161010} 


($) ०6 ०8९०8] {908 ००९1६-9&1॥ (7. 96 } २त्‌ {76 8105 ग तन; (क. 10 
109) भा] 165 11116.89 १९६९1९4 68९6 0  द्८०ठय0)८ ॥०प६९ "व्ल ४६& 9 






1 











~~ 


क~ ०१५ 


१ 
# 





दिराजयदोपिवम्बमाददौ प्राप्य बाडमयम्‌ । तेषामसन्निधानेऽपि न स्वय 
॥° 1. 5; ‹ भगवन्तो जगन्नेत्रे सूया चन्द्रमसावपि । पश्य गच्छत एवास्ते 


ए केन लडव्यते | 2, 173, 


1 


[ह्पपरि80ो19 {8 (7009) ४०१ (16 ए एण्0101 वै ग 8066508. 1098 ? 
. थी] 8 0 ४06 कप्लुपा० ४८४ 8601008, 18 00846 प 9 9९6 लान 











प ह र 


1४668; ` [7 18 क 9$ 116 8 187९8 0079166 68९९116४ 0107001 ~ ह 
1716168 9 00861९10 8 187 11824 {116 116 10 16 10 €0पाः॥ 8० 06 ` 


` कश0प8 1071 प्68 1 16 18८७0, [0 115 ए०पा०६ त४४६ 1106 066 010 
` ` छक्ाु 164 # णत. ५०4 कृ्08 कल व88ण्‌प४८ 185 (५) अपनी 8 
 ॥क?०६१९७)8 पए 0पात श06&' = 0. 06 = ०6068581 0 ४९९0प्0॥ {9 "6. 
 &1801}५ त68८तं 61098 9 (०पा6इतै 116, € 9इ = 0०01099188 890 


#16 10080 10४6 8066068, 1207 8[कदे8 1580109.1016, 10 भ 161 06 29- 

80 करप 8 ९1081168, 20018. 1289410 पि1167 86618 0 10996 066 4 
8 01086. 8१6७6 0 086 80100] °. एनां ४०ऽ 19 एला65 99, = ` 
08 € - 1781098 116 1188/08, {0 8171086 8]] 8 {08788 {0110 
1119 # 81187161. 07 {116 ९८७०।६€त्‌ 011९ 787 180 वजप 0४ @0षप्र४, _ ` 
{016 1०418  212९01धश्ना. 716 91095009 01 - पतऽ$208 2180 
81006818 {0 8४6 8 770 {01 ` 00 {2814198 0104 ५. = 


1 वाल 4४60०75 भ कार एवोवात्ाक्रततीदद, | छ - । 


1116 #1016 °{ ॥0}8 890610४ -फ{[] 08188 ऽप्"01186 8006 18806६8, 
110 708 1896 0669 8६९८प७॥०्७्व ४० (णण ० 6 कप्फरमः ठ 66 
{02810081 प081861181108 18091 088 ` 168 8 प711018. एप 1४ ९8 
110९6 © 10{प४् = इष०प्रत§ ४080 ॥06 ` [09४0 प व78610 868, ¦ 
१1186 &66181 &०€इ 1467 {118 0816, 18 106 {06 एल 97 > 8171616, 
६1101, प {11897 © 166 ० 660 {0 8106€०४ 00608 





(न 


16 [02682611 8109, 886 17 18 &60लशाङ्क १०५७50०0, 
0081898 07 11166 6#ना€प४ ` ए4108-06 एवि रक011{918ै, 106 ॥ 





म्‌ 
द 


888 0 (00810668 ४४त्‌ ४16 10280 धपा 90118168 (1700७) 6306965 


, 06 नक ए नालाणरवैऽइ 01016. 11016 ए कदी, भः 06 इणएिश०१- 





। 11000 18 98 10110 ण8: ' व्युत्पन्नवुाद्धरमुना वि धिदश्षितेन मार्गेण दोषगुणयोतं शठ तेन 
वामः कृतानुसरणो मदिरेक्षणा भिभैन्यो युवेव रमते लभते च कीर्तिम्‌ ॥' 4. 6 


` ¶9ाद्ग 86000, 18 ४ 81081] 0020067 0९८०६ ४0०6 पा ४ 00260 2६०8 र । 


, ए शाला 882. 109 ए धिछाधीपाप० 80 8७९७8 06 ए पा] ०86 ग 940६ 
` प्र ५0 गक्ष 80 ग 24] 11०0१88 ए 0 भ्त 


806 1 (०6068 16 १४८९४१४७ 0 ४1810४8 ००७ ० ४06 6) 10119668, 
1101) 198 2077001 06७ 16 प ८816 ए त्‌) 10 173 620४0 








013 80 ८19५8 । 





(५) 4 ६९ ग ४113 38 एथ व8 8016 1 #106 1481 8681128 0 118 44509780; | 


^ कक 


197807;एल 0. ४ श्ष्ा 


2891978 11998 18810 1118 181167/8 [087 11०07 88 184 1660 101"6त1<16त्‌ 
ए ४6 89९6 ४००६१6१७.  ‰ (कार्मा ऽपप्रतङ ज #6 ष्डशरपफाक ४ 
कष्ण 16४९४18 202 [018 6१146148 0 8६१ {118 {1€86 {11166 0106176 
र ) 08108 ७01 007 08४७ 0660 {116 0) 9 {116 88.716 8 प्र}. ` ४४८ 76 


(1 ०५७6 0 867 {01४} 0प्ा 1685073 {07 8111910& &{ 1118 ७०४८1810. 


| (1) 116 शला" ` 78706 एए 01111 10 80 8270108 |ए. 19 7086818 
। = 896 एप्प © 100्ठतपटठन 8600100. विण 08४ 60 पात 16 
| = एपीलर्ीाप्ै 96 8० 1 पत्षठतपलम) ४० १ 1 पप 6रंतनतछपनिर 06 ४0 
1116 24511क्पा 19 -61081108 01 {116 ^४९0#प्168 ° 120 11668. 3 प 
6 7त 108 [7ष्यावा018 0 ता, 1116 [09809 ्8129-61191108 
(7009), १७8०1068 116 61010108 9 60४ 110९668 001 ४० 8 ४५- 
९0प४ 9 116 €द्एा०ा४§ ना 1116 16781017 {0 18 इप्0ए01166 प ४16 
एिपिर्ण08. उपाशु 1 [ष्प्रवाण 19 न्ना #16 श्रत" 9 #1018 
 [प्०्वप्रजाज $ 88९0", 08 ०) 10४ 196 10७1०१७१ 0676} ॥}6 
866९00४ 9 प्र0 ° 118 60 2111668, छ 11९} 10९] 16108 60 
,#06 09818पप 98619118 16 1] {।प्३ 06 8660 #1196 26101061" 18 16 
201ए8101111118 681] ए 8 17.९170017141/ 866४107, 00 116 [24819 पा18- 
९0891108 106 8७८०० 9 16 € 10101४8 ० ८५! 2110668. 30४0 {06 
10168 0676106 816 8801610३. {† ९४९८ ५1410 84 ९0010086 ४ 
0199.101111118 0 018 [09800 धद्पााद1-9९}1०1 108, 6 पभठपात्‌ 1956 10८] प्त6त्‌ 
[लन छण १86 फप्ठो [षि ज 018 800४ क0161 फणपात्‌ 08९ 
66४ 0666888८ 101, 9० फ ०प]त [०९७6 €81161811$ 16 ०, ॥06 11811810 
ए #6 © 10668 ° ४16 ४९९०71४ 0 (भे 1686९6१९ ४06 प्र768, 
806 07 87 8९९0प्0॥ 108 ज 06 ४तर९प४प्68 ०9 ४०0 01 0686 10686. 


1 


9 


४ 18 पञ नाल्छाः 0086 0168611४ ए 01ए8701101 धै €०पात ०५ 18९6 16९० 
06 नाः 9 ष्यात्‌, 06 पीठा त ५06 [0968109 रप्राप8-61181168 
। ` कष्णन). 
| 006 #96 एण फणा 100 ककएटाः 06 8127106877 , 11 स 
९0०पात ®्क्षप 1 0 7068 16 8660100 ऋ }01९ &1*68 81] {16 एशाणोणक्षयष 
4114 1९८९5847 1101770861010 ॥097 ०1 €18716 पऽ 0 06180976 
ए०एनङ़ 06 प्001816त्‌ फण ज [षप्रत17. एप ॥118 कषर ज 61४०४ 
1071 87601168 छप 0 ९016] 8101. 


¦ (2) 7116 ९6066670 9# 9 7116 1088) धर प्पपर86118108 ( [106 ) 
8 €&८९९वा पहा शप. = फ णत 0प8९]१७5 770 पर०्ठते ॥0 ४ [0ंणट 
(नप़०, ४ 10९6 80 9 11116688, 10 10 ४1167 €त-९08706€ 816 


। ४.066४्००४४७र 0811108 0 68९11 0161 भणुणयलयङ १ 8 1४66 ॥०प्राः ४ 
9, 


[9 





श्ण | | 1775017 ए(10ष्ष. 


01210, 900 &00प् फ 1077) 6 100 फ 1011102, 10011 ४ 80817118 06- 

21018 18 8 6४106 0116 1680163 {0 0 11061 ००९४७]1808 &0त 8000ष्* 

(11618 10 01061 10 10616888 16 1161680 ५ {61 81121198, 08 

11901106 18 प्रपु०० फा) 0 8818८१६४ 11४67 कपा6. 3681468 7 शप्तरोण 

66 16 010४ ० 16 एसी वै ५66 ऽ 110 1628010 फ] 16 

81014 61086 1४ 8४ {16 [01४66 फ 11616 17 ४४ 0८6860४ (10868 {700 8148 

` 6 ©0त 9 ४6 71 ए81011111}88 6 86 ४०1 ॥08॥ 2८10668 व] १8998 

6४616 {16 ©1801}067 0 {2116688 ^ ९९071508 8710 110 #& ए।6 त्र {0 = 
& 917 1161 276८101 06881 0 16186 0 ॥७ ˆ 81 ४९९७प्०४ ज 06 {जप्रा08€0 ` 
01108 '. 4110 11616 116 {20४80111 6108. 116 8191६ प081201181108 

४061 06108 1४} {168 ०1५8 ` 99102 6४74 106 8७८६०8१४. 9 106 

01108 '. 818] 6018 18 0 00 1168113 80 2113616 $ 07 ९1608192 ४०१ 

00670 9 01181067. [11616 28 20801४6 00 66 फ} ए 106 6०३ 

0008706 8101 8४ &|] 610 26 †})18 1866. 


27016067 ॥06 र प"ए8[01111118, ४०त ॥16 1088119 पा0818611891108 १० 
10 2101068" {09 6 081 10106 10६67119. 116 (11841108 6068 
707 1081685 19110फ {6 हा{#118. | 1067 60010660100 18 80 10086. 
१06 १० ००४ 1718}6 9 60701676 1016. 48 0106 88868 {1070 16 006 + 
{0 06 07109, 06 {6618 187 {1616 18 280 1 {16 7010816 101) 88 
0660 80106110 ए 11146 0९1, ४१187 80106878 {0 ८8 {0 06 06 6886 
18 1196.016 8४201 ५06 0ी1981011111 8, 10699 16 28, 70012 
1४6 2870108 [28510 प्008186}181108/ 0066 0 #06 0108 ` 80 
80600117 2 {16 स 01168' 1610686 0670 ४6 16 © ॐ 118 20४९ - 
01108 19 01व6' ॥0 1४6 17 8 कए ज 0904108 00 00010080. -उप् 
68 10896 {0 016 11087 06 1188 {8116 1 106 8{6फ0४. 


(8) 106 20"एक् {118 01860001 60019168 16 0980 धपाव18- 
00811४8 171 {0 प्र 18068. (1) ए 16008 1 ४ 9 606 6081108 &1१68 
8 {116 801 9 41181081 100 18 {11616 88160 0 06 176 800 
एक090418 [४ 018 फ6 किन, ४06 तथ्प्रहालः ज @0४पत४80 08, 
19 9 23608168 (०). 106 ििए९्01{0118, 10 फ ९्ष्छा, 1008168 0170 16 
8०४ ० द्द्ैपादण्वा४ ए ॥06 एषणा पकर (४). (४) 
एवन एवै8४ प उ0पिप8 16 इण ज काकी, फ]0 18 066 16- 
01686006 &8 16 80 ० (्क्ैणशा9 ए 06 र9ः8[0704 वीरौ 





(४) ४1१ 7. 82-83 (011168' €4101011) . । 
(‰) १146 {छ ४ ए. 30-31. क 


| व 


1.411.017 ८ 0. अ 


(ॐ), छ116 06 2111118 1708168 [170 {16 800 ° उपाणक्णं ( % ). (1) 706 
एतै, फ1116 हरण छ 96९०पाह ज तका दरक्ा०0"8 ए प्रा86, 


885 {1196 816 28 {14116606 ४ 06 ४167 {1197 68४1706 0 व6ण्छप्ः 6 


80 1116076 8116 अप्र 016त 0१९ ‰ 10} 600& 8006 (< ), 16 
0006010 *888४ [11 ग ॥06 109108४, फ 111610 &1४68 {116 801 ग 0808४18. 
ए81708'8 20७16168, 57863 {1187 #106 पाः§6 88 फए0प्र०७१ ४ 106 


78718 2 {176 1&€ 8०१ 61016 ल] व0 (4). (1) ए 76 
01790101 8 6 1710 फ ॥1186 4 [02108८8 का) 8 18 {81167 170 16 0४008 


^ 9 81 0141081 81810818, ए 1116 16 31080818 शशा ए 88 [01016110 


106 [गक 9 1111011680ए818. एप (00१8४ [11 ॥ला§ प (096 
^ 080878ए811708 19 {8160 17 16 [09768 ग {16 810810818 1९178 (02 ) 
11 091 त19 त एष्य 16 द्वपीठाः नं ॥6 र पिरएव01{010, 16 एलणकणाड 
01 70४ 18९6 81106 {1686 ९0701181661008 {0 लाह) 10 18 जण], 

प11807 11001668 #6 7187 ४0 ९०{18.त1९10708 &7त्‌ 16108118, "10060 
06 9प्॥007 198 066 ००67०8६ , ० {16 10170तप्70 18 6 कनः ग 9 
0106606 16 फ ]00 98 0660 16801688 01 101 पा ज ५06 ०841712098 
2 18 166668807 (8). प ७, 10फ९ए€ा, 18 07 व) 06 इप्16 11671760 {76 
{07007 18 ठो 8 0106616 187 8० 10611768 #0 606 शश्र {08४6 1४ 
18 06 कज 9 917 1010861. ए0 16 888, ˆ 1118 [010 प्८नं0 18 
60070001 28९11066 0 1289017 11108 ; (0) ४8 1{ 18 80106108 1688 
870101010प्81 9 11067 , 220 ४8 {6 106160४8 16186 816 , 19 076 0 ५2 
68868, 07160 1906866 1 6116 ००९ 0 08 फ 0 , 8० 1४1 80106 एना 
1841601008 , १०0४8 1878 10660 8816 ४8 0 {6 &(८प18९ष = 0 {76 
80010 प्लप. 1 007 116 ९0008101 9 ॥16 88716 1800 , 1 00 ए 08 

006 ग € ॥16 8806 106 206 16 8816 56700], 80 10 106 
16६91060 88 {06 0 076 9 16 कप001"8 0186170168, 7४5 0611९1८4 
, ०14102॥4/ , 160९४" , 01८ 1/९ ८८101वद्रष्द ८0000501700४ 4 04४४ 
7भप्वड £ 107 2171070544/ 795 1007 (©). 

। (4 ) 19811 © 10106666 #0 98011106 16 60700081 ° ४06 2018४ - 
एवै 0 9 वारिगाछप क्ष्यः ० 80161186 इप्ाकः क्षीठप्रपत8. = एए 9 
९प्ा8०पग 9३8] 9 06 000 18 8प्0 61607 60 810 क ॥187 {116 [100 प८०प 
18 11/60 171 8 {87 10601 8716 9० {116 66181 16७] 01 0001681 10468४8 
18 60111081.8019९] पए 10 फ. 1716 6४७९यप्रनं०0 600 18 [प 00 1068118 8118016 8० 


` 706 फक 17 11610 116 #प007 1070668 1018 6108186618 111 1118 18118 


४१० 8०6 618100868 0 {610, 76९6818 06 ] 6 0 118 1688 89 6 


` (४) 145 27. 95-96 (2511618 600०9) () ए {९8४ 2, 21. (2) ए९९ 
16४ 2, 28, (4) ४:06 . 66 (25116118 601४100). ( ५५ ) *106 ४९8 . 26 80 }. 66 
` (206). (2) प्ध्रत्वप्लनो) ४५ 16 कक प्रपका8009109 0, 29, (५) 19१. ‰. 5 





२ 1177017116710 


6प्रा $ 0 1)8 1680101011688. = ए1186 , 1 2170087 €एला $ €606066 
{16 100त७10 © 07086196 % 61611816 101 21116180 ४०६ 11097006 , 
11011 18 ०01 {0 प्रत 10 891} 4108 01006" ठा = 166 06 अप्नः 
{06 11104101 18 80 0610101606 > 81४४6 70 {1118 10888100 {9 19706 
{1189 181 2 {1116 16 068 007 10681{206 {0 ६6 0148 7111610 86176 ०० 
01167 पा{0086 एण 087 ज 10006. 10 006 1866 06 11४8 पद 
10६60167 8617168 ५ 710 0068 , ॥1ए8 1910 प§ 1186 18 66001621 08116 
9. 81110119] 80818, 01 8 ९1817 9 705 768 (द). व्रांह 18078 , त8श्न- . 
1708 86 }{ १०७8 {16 प्त} 08 ९ #9816 , 8४ 00९6 70लुक्षे§ 110 {0 16 
त नला# 000) 1281] त10, 11086 80$16 18 66191 61856 8० €प्राधि- 
९५९6. 8660००९] ग , 16 8 प601 0 {06 1016 पटला 4068 07 86600 00 
९81.6 7 प्र८]1 {07 17177080: {16 1168 0 फए11160 116 {€वप्ञापिङ्ग 1018068 (९), 
1281001 808४766] १068 80 , 1 ४ 8]. वाप्ताङ् , {06 100 प७09 1४६8 
1119 &1*806 27 71811 8० {06 070एन ध्‌ नाल ज = 60168800 07 
प 1010}) 12810118 0 एठा 18 80 कि70प्३. = प 11115 0601681 10688 80 
681016881078 ज 1161 816 {00 10 [8110108 20100716086त कण 876 {8 
810 {8 06690 10 16 1016100९. 

{४ 18 00 7686 प्त § ४086 6 ण ५06 ए ीशछ01111}8 18 07 ` 
#16 ० ° 12५१1. 

{10 प 6 10666 10 {118 66006610 {187 "11800 10116566 $ 
1, &888116 (7) 1088 086 प्ल ग स 096 16 ९8118 106 कु€नि#०98 
{06 10101010. (11801 , ४8 6 [8९6 8660 {४18 ५1 ` 106 >गृ€४- 
{107 0 16166008. ४४९ ४१6 {8116 0 866 8 80९} 10 106 0००१. {6 
01019 #1018& ४1196 06 ९8 10088101 816 00]6९100 #© 18 087 7 #76 
1080760 गं 06 68009] 0वक्रा08 त पदइप्रा 2 (0. 5-6 60), 4 ए४- 
10180084 (77. 74-76 {९६} 97 810४8 प्0 व ( 7, 74-75 एतम), 
2170081 {06 88116 0 81711181 1001886010 18 ८86१. एप 8 €< 
0086. 11] 007 19] 10 0011 80706 68891018] 01870600 10 10686 
8९ पणो १68०0608, = पठ] कन 0008 006 916 0 ०0 
1116808 16110068] {0 81816 80181017. 20608 116 388 87 





4) “कुमारा माराभिरामा रामायपौरुषा रुषा भस्मीकृतारयो रयो पहसितसमीरणा 
रणाभियानेन यानेन अभ्युदयां राजानमकाषः ।' 1०५ ए. 31. 


(९) 106 ०प ०66 ० 1. 20, 0616 118 &1817110811081 1866प्186168 876 श्प - 
10618160. । 

) ४166 ४28 [010वप्म  # € 76पे86त कताम 9 इश्ाथः ४० कलालाह्मा'8 
1096 परप 41860 8108, 20 (8010४ 8811811} 86168). 


कै 


{4 


न 


(पि807८लकातदि ॐ %। 


6४88 ०1/60 1600686 {16086१८8 (). 

111. ^&88116 2९810 188 ९8116 8.6{60070 10 186 16 €8]18 6 
" 00188708 ' 0 {06 1०0 प०ण , 11611 , 8९८०त्‌ा०& 10 1171, ' ९8७6 8 
668] ॐ 6005107 ' 87 1161016 801४ 16 (00४610८) ° 01066 
80018717 गः 06 एरक 001 8. 6, 10 फक, 19१6 1४116त 0 110४166 
2 80९॥ 00188108. 111. 4 &2816 198 11181866 118 ˆ 01188105 ` प 
०४०६ 011८ 11010 18 88 01108: ` 1706 तश्पहा0ष्लाः 9 एषणा श 108 "8 
7 86 8706818 ग ९617810 0168 71806 {0 116 0 8 {0176876 ४०१ ° 
16 6868706 1071 {186 1011226 #110प््॥1 6 &०० 00९68 0 9 {जा0कछाः 
76 1० 0 21100118 , 1 17अवला6 ज क 11161 11616 18 710 17866 11 {16 
ए0एथा 10118". 1 18 पठ 187 018 106त6प{ १०७७ ००४ त 16001 10 
{06 1०00९100. एप 118 18 80 {07 {116 00९10 पइ 1688011 {1127 {1616 
88 710 00088107 {07 10. 171 {06 10170९० 6 86 10] 1186 क 
2866016 70116 ४0 2] 21181088 8 00 फ 1107 16 21612108 08706 
00908198्ष1108. 17 10170178 {16 [17& 10 फ 16 पणत्‌ 16 जप 06 
88268 && १७ 11100 {16 807 0 {116 ४४९०१168 9 [0818118 एक्08*8 1 156, 
{107 1161 6 1010 फर 1187 10116 1116 18तप़ 11 116 १8०९४९67. 28 
{79्ना71०£ ॥110 प) & {01680 , 2 {1६6 88616 167 87त 8116 191] त०फ 
8०6 {16 0 10 061 6118766 फ88 {धशा 8 0 116 700प्0{81166108. 


716 1845 60 51 ००४ पठ फ 1187 18 06८०6 ग 167 त8प६0{6ा' णत्‌ 


0609प्ा106त ॥0 107 06 1708861 81110 फर , 8118 88116 0. 1४ पाए 
0876 0690 {09 #1118 6187 816 1067 67 १४६९167 &०त 1681116 {1070 167 
106 106व6प# 800प( 06 = ०फांइइ०प ग फ ला 111. ^ 88116 60110188. 
एप ४06 8866016 110 10077706 16 [ल0& ° 9] 108 6916601 51 ०0# 
{00 छ 06 1061460४ 81 {1616016 06 (पात्‌ 107 06 01876 {01 1101 
16१९०7०६ 16. = 16 18 णड नर्छाः 08 06 पलवल 195 एव्लय गंदा 
00106 10 06 1#०तपढन© कत्‌ €] &ा€्त्‌ 29 108 एनः [01४66 17 16 
00170 0009 9 06 @181108 , 116८6 1{ 88 16668881 {0 {9्‌] {76 
1689461" फ 1187 118 06001706 2 116 1086 ५8९61. 

पिणक 06 0९ पृ प€इि०ण 80 तल्०त8 (पाः रला 18: 11 
0एता0 18 70 #6 कलाः गं ध6 [णष्ठवप्लतण, 10 ल) 18 {08 
2४70 ? [7 18 ०९४ 00881018 #0 ‰प8फ€ः 1118 पप्च्ड० 821181807011प्. 
11807, 88 फ्6 11856 8667, 1188 8९६8860 187 116 एकशो 38 


/ "008४ ५06 कण 0 2 तोऽलएा6 ग 9०, फ 110 06]0०६6त 0681] #0 











$ च चच ------- 4108765 {7000 ४116 1९6० ग 14688 एप्त 170 {76 रक्तप 018 0 
4110488 6 71811670 61010 51921288 € -12 01 28४६1. 7, # {11611 816 1606966 #€108- 


& की ० 4. ए0 401418 1शृलप्5 १46 ०प्रः ००७8 ०0 प 811801081119 00. 8 


{५.२।। 19. ॥:,911101901197. 


116 82116 {1006 &त 16 88706 80100]. 41 {1175 ऽप€8७810४ 188 66 
8५061064 05 |] 0601016 10 0४४6 फ़ 1160 07 [281] तु70 (1). फ्©, 00 ककल, 
{01107 {1197 {1018 18 007 वप्र#6 (61160. 06 1767606 ॥6{ए७न) 08 
[लक्षाः 8759168 ° {16 ४० .600100810108, 88 1188 10667) 11066 79076, 18 
80 £1687 811 {16 8871081त8 ॐ ४876 61810185 66 ॥ प #11600 ए४द 80 16 भप्न 
॥118{ 10 ०] 6 ध्‌7108 9 ];{@ाद्षाह 7178९]6 07 #क0 68098 एनजछक्षंण 
10 06 88716 17016 8 {16 88106 8९}100] 0 6 ॥न7 81018. 11 2810, 
88 1188 1960 8९8] ए०5¶पाधू 60 , षपतो 18त 8९6 &त शृणू०ग७त्‌ ज 
1018 10 प]1118 [01061610 , 10 छ 60प्]त 16 10088100] 1४१6 ` 8110760 {0086 
61861608116168 #0 16170817 {06नप ? १४०पात्‌ 06 ००४ 0876 60666 ® 
06016 16 2260 {0 1 116 86४] 0 1118 20101081 ? {0160 11 106 
98011111 प 676 00110०86 ॥ ए 12814108 [पए] 2० 06इप्र 901 19 
1116 1666008 116-9006, फ] 810पात 16 वणप {06 कणा ॥0 9 
त18न7016 2 प्छ (०णात्‌ ४8 फ्‌] 1४१6 5006 1# 1108911. प्र 9 8006878 {0 
18 80 16 16 प 18 108 06 एीए901{0108 18 86097806 ० 
एषपरता०४ {08818 प7181861181108 ष 8 16887 2 (नापप 20 8 1811, 
त 11611 #0016 ९119126 {0 16 ०186 88 09४६ ऋा0पश्ा 
17 ©11108' 10688 900प्४ 0007 9 06 ०14 ०161 9 06 0४पिाध्‌ 
शे7ारला् ४० 6198017 9 8716 086 त1800&पा806त 81888 80 
118 83९1100] 98 {287 0108010 824 $611411& 11966 ॥0 21010 619110168 
176 एप08& 2 0४16८ 81099181 88, 0४] 0 06 60600 
९प्रा20186त 1 प ्108109, फए10 17 16 18767 1811 ग 6 09 
९6णपरष , 01001806 09 8616 ४७ {16 80प] गं ए06 (४). 70प्पा ०६ 
{113 10{6ए8] {16 2168 10108668 र 387४ 894 8प४४०त॥प 98 87- | 
76866 10 8९५९8९00 8१ 100 ला 11101115 6णार९९त ४०१ ०1906 
8716 78 1700 [09984118 00070879 एकु 81001016 कण 19 #06 
090््0प्रा0त, 80 छापा 80 787 17 = 8076100 ९8006 10 1086 18 
01817181 0९77010 82 ९00९15० 200 28 060 06110898 = 018- 
00९6166 $ 80116 006 10 & 1 11866 ण. = ¶प§ 06 ०66७88४ 
५ ४6708 #0 1४ 80 [0प्ठतप्रठल०ा &पत ‰ $परन€पा #1086 ४०त 80719 
006, शत ४ 6०णडवलाः९16 00७78 ० 10908010, एप, तजफो0960 
ए ४0५ कप्य इकतकःत8 त 018 986, पणतल००र 6 पञ 


<----------~~-------+--~----------~-~ 





(1) ए प्र. ६. ठाणफएप्णाः०"३ संस्कृत कविपचक . 237; 916"8 1४70०४० 
{0 {116 1098118] 1101861181169 1. 52; 46880615 111000४ 1, 9; 
(१) पण७ ' रौीततिरात्मा कान्यस्य › करान्याङ्कारसूत्र 1, ४.6, 


म 
भ 


१ क छ 


~ = ~ ~ 
`. ~, 


19707 एला कष, + ‰ 3१११ 


16 60061801 20056 8111४९6 8, 16681610£ 16 कशप्}018110 


0 08 0 रथ014017ै 18 (वं०पड]$ ९2007106 ४४ 006 कपराषव्ण्ण०प भं 
8007067 रपिर ( ७०९0 @016&6 189. ० 82 9 1878-74 }), 


111९] 9006878 28 971 + 0061118 0 (1. ^^28816*8 6616107 ° 116 
0१808 प9786118168. 00 तो १106 ९०100. 0) 10 018 एए ]011111 रै 
6 16877 61080 16 1ऽ 06 फा ० 831५119 तवै ६ ४० {1187 {06 8९61106 
1810808 1008 19, 0668868 6 €०पात ०0! 8€९पा6 16 0112109] 


` [प्व ° 09001. 1025 6०० पिला प) 9६685 1 016 भा ५080 


2914198 शा फए8 107 0 006) एष 18 8716007 0 € प्- 
60701606 पा 027 1४ 61 0088688 118 ०0 [16176तप९८१10प. 


# 60081180 0 11656 ४० 20८४9011 88 51108 = 1}18{ ४06 
866९004 18 6 ज्र 01} 7 8 8011] 0186 91118 ए 11086 ९0171[0081107 ५068 
07 0088688 66 ॥16 {फ 16066 पोट 1ल्पा"©8 0086 6णाण्डया {16 
७७2] 9 ॥6 - 0186. 20 006९भ 14623 ४०१ ०० € ई 0163810128 {11616 
18 006 0९} #0 06 {प 1616. 1{ ॥16 186 2 16887 08168 80118 
80010861 ४0 18104108 फ़ 01, 116 8660 ९80110{ 60 80 €ष्नो 1 16 


` 811 00687 66६66. 37 111. ^ 8816 188 8 8017116 1611270 &1&6त {01 18 


अपंग 9 #06 86९०यत 100्िठतप्जं गा, 0रलाः 16 7788 00 ४06 &'6पत्‌ 
01 108 600९6186068 800 €0118187670ष.. ५४6 11161106 [01066640 810 
11080 10686 18108 216 8112110 8० {187 {1 4६88116 18 पण] पनिद 
08018] # 76 86५0 1{00त्‌प८प्०ण, 1060808 6९६86 116 18 {16 18 
0 01106 1४ 0 11817. 

96 नक) 0 60061860688 18 11816801, 0४ 1018 &८0प्र०त € 
6901107 88810 8प10611011{$ 0 06 0 0९1" 8107061. 07 16 0161 
099 1 171. ^ &98168 1468 0 ` 07188108 ' 616 १५८९]०{6त्‌, 18 
6006186 86९00 1070तपट० शछपात्‌ 86 शपा] ज इप्ट्‌) = * 01188108. ' 
पष, 660 06 ए ८ पक्षः " 01788101 ' {118 16 188 78007616 10 {16 
014 10106100 18 8180 [0168676 10 {176 ९. 48 {01 ९0818760 6 
8४ ०08 6 {ना0काण& 007101941001008 10 {16 86९0० 101760४ 


0161 8१6 68९९106 ){7. .^&४8116'8 0166. (1) 8 1०0व पठ गा 


21४68 106 18706 07 16 ८87 पाोक्ः9 88 80108080684811841108, ए 1116 





। ^ 0 “भद्रनारायणछ्तं पूवृत्तान्तदशनम्‌ । अप्राप्य दाण्डिराचतं हरिशमौ व्यलीलि 
खत्‌ ॥ ?. 111. ^€ 2511618 2161118{1९ 1्{लपएलाकषिमा ग 1118 8181128 11110 1081;68 


4118 [पन्ठवप्लम क्का" 8 0 पता] -18 प्र 9९, 1 षष्काप8 18800001 
08 00618, क676 कऽ 116 &8) प्णाल्‌ा, ४८८०फताह्‌ ॥0 1, 4 &28116, , 7116 8187ह€ाः 
१४८० 2 07018 800६116 {0 011? 


सपाप {77807 ए(ा0 


एश्प्रत्‌10 16118 ॥0 1110 88 80782068 1761918. ( १ ) व8 1४५0०५१९ 
{10 1718168 1180081 {116 8071 ° 8009071, }1116, ४8 6 18४6 866 
06016, [शप्त 10 9}६68 0 06 इत ज 10819 ए #06 रणव्डप 
18ए811, (3) 11015 1070 प्रजा) ॥नीडउ प 01026 1011811008.70819 086 6४9 
80118, [९8081018 2० रप्र 118. (1), 1116) 6४160४1 10168108 1109८ 
[81081818 18 116 €]46 8०१ &प्रफ{19 106 ०प्र0&€ा, 130४ ४८९०1410 "0 
1094}प.8 काकि (1) वै709षा9 18 ॥06 रपट 900 उपानः 
{116 61461, 17 ०8४ 06 1101764 ४४ #€ 0146 10 (16 187 [010 पर०प 
88106 010 [211 त10"8. (4 ` (08१३ 16 न०७€ ज #078 [प#ठतप्ल०ण 
6 ४16 #०1त ४18 28] ४९४३१8४ ` 9.0 ^ ४0180481 06४६ प०6व फा 
68९}1 01116 10 {116 18॥76"8 90271907, 60}0$ ९ 16 0168868 9 
10९6. 49 {11610 &{ 16 1646857 ° € 1060688, 8 9४808909 1618960 
10 161 ' 16 &छ८०प्र०॥ ज 06 = फए०तृत्‌8' (1). = 1080108 एकश) 8 06 
06810108 ५1 06 [9811 प18.61181118 18 1061607. 0616 6 16810 
॥1187 {16 11110688 एए ९8 10८॥ 16886 1100 28] ९.१8 08०8/8 0891181176 804 
फ़न फर 9 १७ पा 1118 0011६811008 8116 8}001166 ॥0 16 210९6 8 
0687188 87 9110 6त्‌ 177 0 188 त 60701866 161. ¢ शी] भाणऽ 06. 
8669 1187 {16 76 [070१707 | 188 00 €] क्ष70)8 0 061& 60086618 
8प]06110 0 116 ०]. 00 {116 ००7 88 81101 80098 1 18 ष्ठो 
ए 0186. । 
^1101116/ 106168010& 10010617 ९0010600 क1010 {018 ०6 2098 - 
11111118 1186 6 19९6 0086778 18 {186 06 जत (फफन 309- 
8108998 0) #116 2880 धप्प्रफादः86118108 ए76त 10 06 प 9888९808. 
60110 86618 #0 11856 [00४ {118 06 फ [010 प्रकी. 006 9 ५06 
87४ एषा 76प्ा 818 फ शालं 1116 6 [06100 प्रजाप 10618 700 09 
०1त 18 {6 8{जाङ़ 9 118४०६8 णत्‌ 16 छशष 10 फ0)९) एष] ४९911808 
08116 0 @0€४ 1291818 10 01वन" 10 610 110, पठण 8018878४, 616 





(7) ‹धर्मपाटस्य कामपालसुमित्रो ?, पष०४९ ध प ९ णवर (मपर 
कामपालसुभित्रो, {116 भतत्‌ दका118व]2, 1110६] 0886886 ° 71016 81181168, 18 1018064 
9781 66888 एक10810018 ए 28 16 ©त€ 01011, 1€ युिष्ठिराजुनौ, &८००यतफड 10 
{1 प्रतः ‹ अ्रातुञ्यायसः ^. 

(1) ४1१९ . 81 (11८11161), । | | 

(+) ‹ कन्यान्तःपुरगतेऽवान्तिसुन्ड रीभवने संगतौ ( अवन्तशुन्दरौराजवाहनौ ) 
' सभोगसुखमन्वभूताम्‌ । एवं च कदाचिद्भते काले मुवनवृत्तान्त जिज्ञाख॒माल्वन्द्रकन्या 
कृताज्ञलिभिगवतो नारायणस्य सृष्ट्यादि लीलाः श॒श्रूषमाणा प्रशच कृतवती । तया प्रेरितो 
राजवाहनः जाखप्रत्रियां पुरस्कृ सवमवमयत्‌ । . 1५ 7४४ 1९ एमप४९्‌ छपा एन€ चणा 


1 4 


117507८0 ५१, 


8001101 ०{ 66 80050219, 10 ॥16 € ्राा0& ° 118 ९000601 © 
0686600 ए ९0८) ९४88 9 06 (11४1168, 288 &1एछा) {16 1076108 ९0068 


४9५ छ 1116 80 000६ 188 0119 16706806 ॥106 श्णि$ 9 1808228, 


फ 1116]1 21868 1000 ए 11)1 118 8701 88 {09 10 18 016 [1061706 प6100 0४ 


10 {176 ०6 क (0 ). 11118, 0९७१९, १068 1107 119. {116 (0गालुपं० 108# 


31110018 708 88 8१816 9 {06 06 [070८070 0 कक. 07 0 8101167 
0९९४810 (% ) 6 188 10110 € 16 ०] [0४्०वप्कन०प 1 क्र 16 


, &606010६168 ७ 80716 9 {116 प8188, 1४ फए0पात्‌ 0 पऽ ध06्षा 1180 


8101एकषवै08 [6 फर 00011 {11686 71016 01 1688 त1४९1द९०४ ए ¶01ए8]011111198 
8०4 01011186प्७पऽ] प16 र प 907 ध€ा0 171 60191010 16160668 17 {}16 
04308 प078611891168. 1४ (8 {0111167 06 ०06 1४6 86} 8 ९00लुप्ञंज 
छ014 1811 06 61618016 0 ॥06 &11168] &€पा 9 9 86081016 6070. 
01606801 1116 8119718. ए प् 17 019 ॥0 & ९०1 17 6 81081] 18४8 10 
9 11116 {06 686०९७6 ज > प्व एपीए९0111111य 1187 801 एा08 प्राह्ण, 
26118108 106 008 0110 1४ 0 1182106 ! ४४00 1८108 ? 

{9 81] 06 900९6 51868810 16291410 106 शप्10780110 ° ४16 
एप्प 6 1876 86 10 10 &791160 1119, [0914708 02 1101 
ष] 0110.8, 16 18 ॥06 फ०ः 9 9 अण्वा कपा, एप {118 888प्111071071 18 
00६ 6०८५७९४. 706 01 0 शठाः ग ॥06 [000तप्सग) 8789708 070 6 
9 01061607 {06019& ©) 06 1८87 प, ` 16 ६७6 ४४ 0९66 0092 &68 
8716 {16 06061 8# {0 11197168 18 707 80 10001060. 80706 01 {16 ण्ठा 
068४ 08888६68 0 116 1016 1000 816 ९००॥&1०6त्‌ 7 ॥118 {7 दाशः 
1116 ०० ५866 ° 8९७} 0061681 {80 6168 82 17181087101 18 18116 श 
{06 6811161, ०९, ॥061&016, ॥1110र 11 वपा ४6 (लाक {08४ {16 10911 फर 10 
1008 16 778६ {छपा 60810068 00प्}त 007 1898 फ्11#060 ॥116 711). ` € 
88 {11106 60008 ॥0 17086106 {1087 {116 {1 ©09ढ 0 10 108 
194) ०९१९९] {016 20 6प् 06110 8{%16 718 1107 177 01008015 16 116 
क्रत] 0910010 11081. । 





201. 4 € 28116 1188 {81160 {0 प्र1त618080त †6 10681118 ° ॥€ +0108 शाखप्रक्रियां 


पुरस्कृत्य 1 #1}5 8४88886 (४118 118 [प070वपठ०प ए, 24 ). = प्परो॥ {€ फलात्‌ पालक) 
13 11187 ॥6 ८६०९९ 7 4210 ॥0 {106 1116688 ‹ {116 8९८0प्रा7 2 1116 ग०]त8 €1९. 
8011001 {0110 ७€व ४1€ 6811018 0 ४16 81148188, 1. ९. 1018 8९९छप्र॥ ४8 70 ९0 
161 01610. 

(0). ४146 ##€ लनल 21148181 0. 75 ( कव 1115 884६819 8110 61100 ) 
29 (०086 100 10 706 80८ त 81६8 28 {0 प्ते 11 {€ पलक [0प्त्तप्रलना 
1. 150 (4&48168 ९011101). 

(2) ५१4 81511814 ०71 1. 74 (कव 18 84६88 871 64४०0). 


‡ 


श्ण 17707 ए0षि 


: पिठ 6 08४88 00 0 9 ९008161 ग ` 106 , एकप, 48. 
8४89184 800९७ 6 6101910 नशन 9 - 0910118 - 28119 दपा08860877108 
प] 168४९66 {116 11811841156 ग एाशप्ा8 09 {निव ॐत 06 १66९० 
18 8प]00116त्‌ ४४ 106 एधि भ0{11 8. (1018 इप्लणा४ 18 11/06) 19 8. 
68, 20010 816, 1166 0100 1106 81110 61811#68 ° {96  1010त्‌प#@, 
९00 118 007 6 पाठा ज [श्तु फा एणा 106. वणप 6०9* 
©]प्5१०प ° 1284108 00 फणा, 80 16 10086 पष 19 01611 16 
8 प्र) 01606106 8661718 #0 1180& प000 1 1601१68 #16 00881011 ° [44108 
00180770.  ¶186 1{ 18 07 ॥16 फण त [ष्यतूं0 18 (कक्ष पा ग10 
१88 {068 #&ए्1001 9 17 ९801107 . 06 [00 प्र 0. 


पष 180 185 3100) 9 (0 ) ४ 8116508 0 उपला, 116) 16 
88३, ““ 18 618 ६९०९५ ९07170081600 ० (शप९]0801, [0118008 9 1130 
1818 31811108, 90 18 फ11#४6ा1 17 9 8ङ16 फाल 88101168 {0 8प])888 
{118{ ॐ {16 01161081. = ४४ 11116, ॥0 कटएला, 016 1 0गठपञ्ङ्ग 60080016064. ` 
8110, 11 ९01860761166 10016 त10९प्रा7 ग 10067670, 26 18118 एल 
81101 0 18 71048} 1४ [पात{$= ४० #180पा' ; 820, 28 {16 08118088 8 
7९61116 86 16816, 1४ 618 1107170 10 "नष 06 ॥प्छप6 9 1#8 
00७81, 1४ 18 ° 600816181016 160६011, ४०१ 0 087 2९८०0), 88 ` ना 
88 9 108 क्ष) 0 10161687, 17 88 1107 0660 ॥0पद्व0 व68 ८8016 #0 € 
0686 1४ $ 16 01688, '' 17 पप्र 06 0४66 {1086 207 006 ज {1688 
1080916 प]88 18 810 101108016 0 906 10168607 (08180110 वै 01006 8४ {16 
611 ग 06 कवा] 2 88६९४, 6101009 9 116 000६. प1809 60600 194 
४ 1061601 }{8. 1061016 1111, र 16}1 6 &४ 0168607 60 - 707 10088688 
1118 [00106 ५०९8 ४९०४ 8667 0 19९6 8{प९र 241, 4288116 फ 10, 1100 : 
76710106 ए्र11809'8 १४706, 1085 1616116 {0 {06 हपाणन0९४ 28 09६ 
16 0 ग (0 क्र801 11811108 (7 ), 98 {001 16 1४५ 88 8] 
10. १९९6 पिपीलः 20068 0 परऽ 18 ॥1086 0प 0 006 7० इपणि6- 
608 पइ (100, १1180018 ए 88 68116 1106 8068)09 89त्‌ {19 0015... 
8१९९०४३ 116 [1018187011771 कणत्‌ 17 18 8 18086 ॥0 100प ङक ॥0686 #प्र०, 
४8 11. ^&2816 188 १०० ( $ ). [४ शर 6 ०06त्‌ 19  (०ानप्ञं० 11084 
प्र180ण 188 71601006त 4701116 प्ल 0 ०0 @0]01087118, ` 
11116 28117 1. ४. 1181102104611419 80688 ग ४ 11100) ए ९7010988 
ए 1710060 0 016 28670818 }118 86 1011016 2† 1181788 





(0) #146€ ॥18 1070वप्र८ल्म ॥. 5. 
() (146 1018 10४10तप्र८0 ए. 18, 24, 
(3) ४146 15 [४१० प्८४०प . 23. 


17107 ए(ातिप्ि +$ &१७॥। 


। आ फदव्वनली व्रात 4नाव४६ बवन, 
19 8018 8प्रणमा8 089910६ ॥06 8816 08106 216 [ए 10 7168118 
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(1) ° गद्य पद्यं च मिश्रं च तत्तिधेव व्यवस्थितम्‌ ।` काव्याद 1. 11; “ गद्यं प्य 
च मिश्रं च कान्यादि त्रिविधं स्मृतम्‌ । * अश्भिपुराण 387.6. 

(7) (अपादः पदसंतानो ग्माख्यायिका कथा । इति तस्य प्रभेदौ दौ ° कान्या 
ददौ 1. 23. अन्निपुराण, ०५००५, वारं १०३ गद्य 1010 0१61६०5: ‹ अपदः; पदसंतानो गथ 
तदपि गचते 9... आख्यायिका खण्डकथा कथा परिकथा तथा । कथानिकेति मन्यते गच- 
काव्यं च पञ्चधा ॥ 12* अध्याय 387 क 

() ‹ कववं शप्रशंसा स्यायत्र गचेन विस्तरात्‌ । कन्याहरणसंय्ामविप्रलम्भ विपत्तयः ॥ 
18 भवन्ति यतर दीपश्च रातिवृततपवृत्तयः । उद्ासेश्च परिच्छेदो यत्र या चूणिकोत्तरा ॥ 
14 वक्त्रं बापरवकतरं वा यत्र साख्यायिका मता ॥ ' ‹ शोकैः स्ववंशं संक्षेपात्काविर्यत्र 
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परदोसति' ॥ 15 सुख्यार्थस्यावताराय भवेचत्र कथान्तरम्‌ । परिच्छेदो न यत्र स्याद्धवेद्रा 
लम्बकैः कचित्‌ ॥ 16 सा कथा नाम । ` ८ अभ्भिपुराण 387 ). ‹ प्रकृतानाकुलश्रव्य- 
शद्राथपदवृत्तिना । गचेन युक्तोदात्ताथा सोच्छ्वासाख्यायिका मता ॥ वृत्तमाख्यायते 
तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । वक्त्रं चापरववक्वं च काले भाव्य्ेशति च ॥ क्वेरभिग्राय 
कृतैः कथने: कैश्चिदङ्किता । कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयान्विता॥ ` ‹ न वक्त्रापर- 

वकत्राभ्यां युक्ता नोच्छवासवत्यपि । संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापश्रंश्ञभाक्‌ तथा ॥ अन्ये 
| स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते । स्वगुणाविष्कृतिं कुयोदभिजातः कथं जनः ॥ › भामह 
# 1. 26-26. । 
| (१) < काव्याददौ 1 29-30 ‹ आख्यायिका किल ॥ नायकेनैव वाच्यान्या नायके- 
। नेतरेण वा । स्वगुणाविष्ियादोषे। नाव भूताथशंसिनः ॥ अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्नाप्य- 
` ज्यैरुदीरणात्‌ । अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीदृग्वा भदलक्षणम्‌ ॥ वव्रं चापरवक्वं च सो- ` 
` च्छवासत्वं च भेदकम्‌ । विमा्यायिकायाश्चेत, प्रसङ्गेन कथास्वपि । आयौदिवत्प्रवेशः 
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कि न वक्त्रापरवक्वयोः । भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छ्वासो वास्तु किं ततः ॥ तत्कथाख्या- 
यिकेलेका जातिः संज्ञाद्वयाङ्किता । अतरेवान्तभैविष्यन्ति रोषाश्चाख्यानजातयः ॥ कन्याहरण- 
सं्रामविप्रलम्मोदयादयः । सर्मवन्धसमा एव नैते वैशेषिका गुणाः ॥ कविभावकृतं चिह- 
मन्यत्रापि न दुष्यति । मुखमिष्टा्थसंसिद्धये किं हि न स्यात्‌ कृतात्मनाम्‌ ॥ 

(0) ४1१6 € ११1५०४8 ० ॥1686 0108 €<. क़ {€ 41181810818; 'आद्यायि- 
कोपलन्धाथां । ° ^ प्रबन्धकल्पना कथा '. 418० ˆ गं तु गदितं द्वेधा कथा चाष्यायि- 
केति च । कथा कट्पितवृत्तान्ता सल्या्थाख्यायिका मता' (जलंकारसञ्ह). ्रबन्धकद्पनां 
स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः । परम्पराश्रया या स्यात्‌ सा मताख्यायिका बुधैः ॥° 

¢) 8 काव्यालंकार 16. ‰0-30 

(%) “ आद्यायिकायां त॒ भूम्ना मध्यमसमासादीर्धसमासे एव संधटने › ‹ कथायां तु 
विकयवन्धप्राचुऽयैपि गस्य रसवन्धोक्तमौचित्यमनुसतव्यम्‌ › "तथाहि गचबन्धेष्यतिदी्ध- 
समासा रचना न विप्रलम्भगगारकरुणयोराल्यायिकायामपि शोभते ` ‹ तथाद्याल्यायि- 
कायां नाल्यन्तमसमासा स्वविषयेऽपि नाटकादा नातिदीर्घसमासा चेति संधटनाया दिगनु 
सत्या ` ध्वन्यालोक ( निणयसागर ) 1. 143--144 

(* ) ‹ आद्यायका  उच्छासादिना वक्त्रापवक्लादिना च युक्ता । कथा तदि- 
राहेता । ' लोचन 2. 141 

(५) वक्त्रं चापरवक्त्रं च से च्छरासतवं च भेदकम्‌ । वर्ण्यते यत्र काव्यक्ैरसावाख्या- ` 
यिका मता ॥ 2. 96 (8. 8. 8. ) 
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। 706 ०2087 0670 वनी ॥008 0 116 वव 87 16 कोऽप 
818 {17086 &1ए७ ४४ 180 ९8786109 , ॥116 8101 ज 16 98110 90810819 
46001610 0 110 & 20108 ९0718198 8 7116 10107 10 1086 ४] 1616 
8४त 1616 8 8178 81128 17 116 8 एवै, एदद79 0) (41411458 ]र11.8. 70611.6 । 
19 06 06610010 11616 18 & 88]प{200 10 ए6186 81त 8 16741010 18 
१४१6 0 06 ०००७१ गं 616 1०6 ७४९. (8). 47 41159851 8 18 17717] 
। #० ४ 3808 एण 7 16 फ 86 10 कतता्िठ धा १९८०प४॥ ग {116 061" 
शिफा ० 8006017068 0१ 06061 00608. 1116 व शंड098 0 {16 118911.4{196 
816 80516 481१8888 11101) 00प(छ॥ 10 {11 एच्ट्ांपणोण& 8191288 17) 1116 
4158, प्र 978 07 40888 ]र018 16716 18 8४16 8९268196 0† {0116 
65608. (1) 




















णा ^ (ततट्म्‌ + ष्ट्तंशण, 


1४ 00 शाक 9 98प8्ा16 धप्0618 [व्फत्‌0 18 8 868 0 116 
86606 208817१6 ०1४. 36816 {6 १8९द९]1& एषा) 91९6 ग 19 
013 1106 68 ता. ४67 118 1288118] 10918 61002; {8 60108 8 
ए०णक्षध$ 11000, 60081611 108 1161108, 70 पऽ7 110 त०प{ 16 {61116 
प्र्रोवुप्€. 4ए९्व्वङु इवत [लापा 18 6761706] 000" 17 1086, 
00४860६ 9 800 0४ 8 0026 &००त्‌ एता] धात्‌ & {९ 0068, फं], 
{10610 ०6०6००७ ४ 0608, . 816 07 {0पपणत्‌ 86 [76860 (4 ) 41110118 





५ (9 ‹ कथायां सरसं वस्तु गचेरेव विनिमितम्‌ ॥ कचिदल भवेदाया कचिद ववा- 
 प्वक्के । आदो पचेनेमस्कारः खलदेभत्तकोतंनम्‌ ॥ › साहित्यदर्पण 6. 839.338. 7 
प {6068070 76808 परेव विनिर्मितम्‌ 2110 211818168, ‹ 4 81110 , , 18 8 118118.{1012 111 
क । 01058 ° वथ" 477*९वद्‌/ दाक ४1 व 77101दव7 097 ( वप्ठतप्लमय ८० € [ददत 
0817 ‰. 69 ) 
(४ “आख्यायिका ` कथावत्स्यात्‌ कवेवशानुकीतेनम्‌ । अस्यामन्यकवीनां च वत्तं 
प्यं कचित्‌ कचित्‌ ॥ कथां शानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते । आयविकतरापवक्त्राणां 
छन्दसा येन केन चित्‌ ॥ अन्यापदेशेनाश्वाससुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ ॥ ° सादिव्यदर्पण 
` 6. 924-336. 7. २०४०७०० ००65 ‹ वृत्तं गदं कचित्‌ कचित्‌ › (व ]. 44). 
॥ () ४२ ७ दशकुमारचरित, हषैचरित, कादम्बरी, वासवदत्ता, तिल्कमञ्जरी, 
च £ गद्यचिन्तामणि 9्त्‌ वीरनारायणचरित „ = 2368168 11686 34118 1116111018 {116 1017089 
च जण भट्ारहरिचन्द्र (हषेचरित ण्ठतपलनो ङ 88022 12) 811त्‌ 1)118718क]2 ए<@ा8 0 
॥; ` तरङ्गवती ४६ त्रैलोक्यसुन्दरी ( तिरकमज्ञरी 1010तप९॥० 80871208 23, 86 ), 6 पाक 


6 016 ॥18{ 77, 48281168 81861601 126 [तककमच्चसं 185 ˆ 1107 $€ {छपतोत्‌ ४ 
।  , एण्णाडलः' 181086९ प्रा €, फा {116 00० 88 एपााञील्त्‌ ए पाल कव 11119.5 2346818, 121९858 
95 €] ४8 1903! 
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॥ 11686 {116 [088]189तप्रा0 81861 811४8 ० [81410 {08868868 8 {8 0900118 
{68068 फ]1}0]1 18.९6 1906 1# #0 ४० 8५} &1686 णपा. 
47708 ४ 11181111, 176 (नृन०९४6त्‌ भपरणी ग 6 र परणभ्कवै0४०११, ` 
18 10011 {0 1876 0616 018 1७86 10प्ा8 1 10102 9 10601681 
81110616 0 {116 ©01ए810111111प. ^+ 81111118 801108610606 10 ₹९188 
2 {06 88106 0011071 6818 {116 18116 0 #118. 88 © प 1070 11011118 
11018 18 11010. ^ 11661 ९811106 1108911 )181918146101118. 40101808 | 
1848 शा 16 80 9 ॥06 ?01781011111}द प 10 686, ७४ 118 कज 
18 1117611 10616 त10प86, 16108 71016 08 1166 {10068 016 1) 
॥16 ®द्९७पह गं भण्ड 4 एष्व 0 पापकैः. 60008008 088 | 
4180 {60 17 7086 ४6 नङ 0 9्एत्‌1 "5 080 त्परफवधव् 
( 10नः ), ६९9६ 0९68810९] &701011068100 01 @षक्षक्ीत) 9 19- 
९1068 10 16 01121081. ^ 8111848 11061 91 706 08006 9 08 प0१8- 
` 1} ( 61168 1800 4. 72. ) 18४8 00701008 ४ (110228८ ( ०), ००16 «^ †- 
8९४ 1228]8्प्पो्रै८वलाका68, फ ]16ानं0 16 80688 9 90410 88 
1९9४1811 ४819 (1010 ° 006४8 ) ४ ग 118 जर ४8 10810 68०86त 
1611211४ 8०त 2611117891011 0 1681618, 816 1671811ए8 {08४ 1018 0 कण 9 
{0110806 8187008 {0 {281 4108 88 % ९1188067 10 & त18108 ऋठप्ात 0 
॥11 011४ (८). {10616 18 8180 & भृपष्टुप रृलः80प ० 06 09818 
[तप्रा01401081108 0 & {067 ०9706 [९61४४०४ (13४1 ९९प४पा $), 0 2881166 
{16 ४ 40108९22) १19, 76829] 196५१०86 06 ७०9१6८6६ 1290098 
28118111 0116108] 10४9 व¶नप््ण. 6 प 10088688 8 8 ७11. 
100 पा 87811288 (2) त = प्100फफ 20111018, 1087 810 प8 10 फा 





(४) 4 17720 18 9 एतो 8115 17 [1086 ६० क्षणक 170 एलाः8९. | 1 'गद्यपच- 
मयं कान्य चम्पूरिव्यभिधौयते । ' साहित्यदपेण 6. 336. ् 
() ‹ मोदलोक्‌ दण्डिकवीश्वरं दशकुमाराद्यचरितमं 
पदगपिं संस्कृतम षेय रचिसिदं धात्रीजनस्तोत्रसं- । 
मदवप्पं तदनां प्रसिग्धियवताराकारमं नहु 
विदितं ङ्गदोनाडि तोषे तेरदिं पेच सुकनौटदिम्‌ ॥ 
अभिनधदशकुमारचरिते आश्वास 1. 17. 
(४) (1) जाते जगति वाल्मीकौ कविरिलयभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 
(2) कविर्दण्डी कविदेण्डी कविेण्डी न संशयः 
कोऽहं रण्डे वद क्षिप्रं त्वमेवाहं न संदायः ॥ 








4 

। दि व्.07 एलाा09 1.४ 
10288100866 810118101 ए0चपत्‌ाप ४७ 1161 ए 16 81016768. 1111686 
भप्छप्रा३४8०९७8 168 0 16 (०पलुपडा०प छ [ष्प्रतुा0 ऽ 8 एठा 

। = एणः ३ प#0०, 8 1 266 ००७४ 80 8तत6त्‌ १8४ 1118 [गप्रा 1198 

। । ०४ ९०९ 1 16666 7068 

। १06 08४ 8066181 ©61181866171816 0 [2 ¶111'8 = [)281181ए्01912.6}18- 

म 1108, 11610 518011प18168 16 {70700 0706८ 81111118 फ 0हृर§, 18 11187 17 18 

। 1100690 10 9 8171116 87916. 1116 6888 {1 फ}16]1 6 प0618781त {16 

{ ए 0 18 09 0 ९8३6 0 168 एप्प. 39100210 28 [281 प7 

। 614 © 116 86100] 0 ९8116888, 116 106 10 फ 118{ 18 ९8116 {176 

। 8४09001 5516 (४), ५16 ०019 16४68 ग क }01610, ४५९०१7०8 0 {16 

॥ 8811098 9108118, 216 8666 ए 0०:08 8० &८४९प] ९०10081601 1011 00, 

| (8) उपमा कालिदासस्य भारवेरथर्गोरवम्‌ । 

॥ दण्डिनः पदरालिलयं माधे सन्ति यो युणाः॥ 

॥ 4) बयोऽ्मयखयो वेदाय देवा खयो गुणाः । 

| लयो 0 त्रिषु लोकेषु विश्वताः ॥ राजद्ेखरस्य 

| (5) आचायदाण्डना वाचामाचान्ताद्तस्तपदाम्‌ । 

{ विकासो वेधसः पत्न्या विलासमणिदपेणम्‌ ॥ मधुराविजय 1. 10. 

| (6) नीलोत्यल्दलदयामां विञ्जकां मामजानता । 

4 वेव दण्डिना प्रोक्तं सव॑दा सरस्वती । विञ्जकायाः शाङ्गधरपद्धति ०. 150 

(्) भासो रामिलसोमिङो वरराचः श्रीसादसाङ्कः कवि- 

मण्डो भारविकालिदासतरलाः स्कन्धः सुबन्धुश्च यः । 

| दण्डी बाणदिवाकरौ गणपतिः कान्तश्च रलाकरः 

(8 सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सवऽपिऽते॥ राजरेखरस्य 1114 प०. 188 

| (8) माघश्चोरो मयूरो सुररिपुरपरो भारविः स।रवि्यः 

१ श्रीहषैः कालिदासः कविरथ भवभूत्याहयो भोजराजः । 

9 व ८49 

| श्रीदण्डी डिण्डिमाद्यः श्रुतिसुकुरयुरुभख्टा भद्रवाणः 


ह्याताश्चान्ये सुबन्ध्वादय इह कृतिभिविश्वमाहादयान्त ॥ 
स॒भाषितरलभाण्डागारम्‌ ४. 38. 71. 
() 75  प्रभवभ्कापं इछा5 15 भण्ड तजपण्लतः ‹ छेषः प्रसादः समता माधुर्य 
सुक्मारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसिमाधयः ॥ 41 इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दशा 
गुणाः स्मरताः । एषां विपर्ययः प्रायो दृश्यते गोडवर्त्मनि ॥ 42" काव्यादौ 1; ‹ समग्रैरो- 
नःप्रसादभ्रश्ृतिभिरुणेरुपेता वैदर्भी नाम रीतिः । .. अस्पष्टा दोषमाललाभिःसमग्नगुणयुग्कि 
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ता । विपश्चीस्वरसौभाग्या वेदर्भी सीतिरिष्यते ॥ ` वामन" ब्रत्ति ० का. सू. 1.98 11; 


८ माधुरयव्यज्ञक्वणे रचना ललितात्मिका ॥ 9 अव्ृत्तिरत्पवृत्रिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते । 


8 साहल्यदपणं 9. 1106 1848६ प€001101 86 प्त € वर्प] १५०४९ ४7 +€ पतल 
(£) ‰1€ 88028 2०. 8 7 201९ (2) 1. 7 ००९९. 
{4) #14€ ॥1€ &8५९०प0४ 0 }19.1079हु पए४&  €011211)66 30 (दवा 88 7. 1718 
1688011 ४11 11811186 प्ए72 8९०१९ 16 1801918 11 {116 10812000 गं 018 ॐतर्छाजपाः6इ ` 


18 1211167 10102111 811 ९01{816त्‌ 371 {16 (110 ण10& 110८8 ¦ / स किल करकमलेने 
किचित्संघ्रताननो ललितवछभारभसदत्तदन्त श तम्यस न विहनंलाधरमणिनिरौष्टयवर्णमात्मच. 
रिमाचचक्ष 7, 119 ( #&98७ ) 
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१४ तद्द्ध 


श्रीवेङ्कटेश व | 
दशकुमारचरितम्‌ । 


"मल ~: 1 ऋं 
श (५ क 
पूर्वपीठिका 
न (= न =) अः 
कुमारोत्पात्तिनांम प्रथमोच्छासः । 


ब्रह्माण्डच्छन्रदण्डः शतश्टतिभवनाम्भोरषहो नारूदण्डः 
क्षोणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पष्िकाकेतुदण्डः । 





श्र वैकटेरो विजयते । 
्रीब्रह्मशेन््रदेवेः सनकप्रमृतिभिरयोगिब्र्दैश्च सेव्यः 
खष्िस्ियप्ययादीन्‌ स्थिरचरजगतो डखीखया यः करोति । 


` संसारोच्छेदहेताहेदि विमर्तरे चिन्यते यश्च सद्भिः 


स स्ताद्भक्तप्रियोऽहोवनदहनपडुः श्रेयस नो सुङ्कम्दः ॥ १ ॥ 
धमेध्वंसकरे कुयुक्तिकरति काले कटेः केवर 

पातित्रलविधासदाचरणयोराददोभूताविव । 
परह्यातो विदुषां सतीभिरनघो ब्रन्देन चाभष्टुतौ 

तो बन्दे पितरो तयोरुपकृतेभारं वहन्‌ मूधनि ॥ २ ॥ 
विद्रद्विश्वरिते नुते दशङुमाराणां कृताः प्रक्तै- 

व्योख्या यद्यपि सन्यथापि न हि ताः संकषिप्तरूपत्वतः- । 


छात्राणां मुदमावहन्ति विपुटामिलयाकलय्य द्रुत 


तेषां बोधकृते विरच्यत इयं टीका मयः विस्तृता ॥ ३॥ 
कवीनां मूधन्यो ललितपदविन्यासचतुरः 

क्र दण्डी वाग्देवी यमव्रृणुत वदयेव कलना । 
क्र चाहं न श्षुण्णो कविवचसि ताद्क्तदपि यत्‌ 

समुदुक्तो व्याख्यातुमिदमहपेषा गुरकृपा ॥ ४ ॥ 


| अथ कविश्र्ठो दण्डिनामा “ गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति › इति रोकप्रसेद्धःभःणकस्य 
, संव्यतापरीक्षणाय दश्यकुमारचरितं नाभ काव्यं निर्मित्सुः म्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्ति- 





२ दश्षङमारचरितम्‌। ` | [प्रथम 


ऽयोतिश्चक्राश्च उ खिशुवनविजयस्तम्भदण्ड)ऽददण्डः 
भ्र पञ्चविक्रमो वो वितरतु विब्ुधहेषिगां कालदण्डः ॥ १॥ 





प्रचयादुदेशेन स्वाभीष्टं देवतां स्तेतुमुपक्रमते । ब्रह्मणण्डेति । तरैविक्रमेऽङ्त्रिदण्डो वो 
श्रेयो वितरविलयन्वयः । ब्रह्माण्डं सकख्मुवनानि तदेव छत्रं तस्य दण्डस्तदाधारे दण्डः। 
र ह्याण्डशाद्रस्य भुवनमिति व्याख्यानं न चारं क्षोणीनौकूपदण्ड इति पदेन पुनरपि पृथ्व्या 
वणेनादतो भुवनसमुदाय एव तदथः । तदुक्तं ब्रह्मवेवतँ ‹ दिक्पाला द्वादशादिव्या 
सद्रश्चैकादशापि वा । नवग्रहष्टौ वसवो देवाः कोरित्रियस्तथा । . , .स्वगौः सप्त करमेग 
वे । सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा वसुधरा । काञ्चनी भूमिसयुक्ता तमोयुक्तस्थरं ततः । 
पातालाश्च तथा सप्त ब्रह्मण्डमेभिरेव च ` ॥ शतधतेत्रह्ममो भवनं निवासस्थानं जनिस्था्नं 
वा यदम्भोखद्‌ कमछं तस्य नालदण्डः । रुहवीजजन्मनीलयस्माक्किप्‌ । प्रसिद्धश्च हान्तोऽयं 
कमल्वाचकः । ' आस्ये पूगंशदाङ्कता नयनयोस्तादत्म्यमम्भोरदाम्‌ ' इति भामिनी- 
विलासे जगत्नाथोऽप्यूरीचकार हान्तं कमख्वाचकं शादम्‌ । “ भवेच्छतर्भृति : पुति शकर 
च परमेष्ठिनि › इति मेदिनी । क्षोणी पृथ्व्येव नौस्तरणिस्तस्या : कूपदण्डः गुणवृक्षक : । 
नोकाया वायुप्ररणं सम्यक्तया भवविति तदुपरि वच्रवन्धनार्थं स्थाप्यमानो ‹ डोककाठीः 
इति प्रसिद्ध दण्डः कूपक :। ‹ कूपको गुणवृक्षे स्याद्‌ ” इति मेदिनी । अनेन च 
रूपकेण ससृतिसागरनिसप्नानां न भगवचरणादृते भिन्नं सतरणमिति द्योते । क्षरन्ती 
गरन्ती याऽमरसरित्स्वगंङ्गा सैव पदिका ध्वजवघ्रं तस्याः कैतुदण्डः । भगवश्चस्णतो 
गङ्गाया निगेमात्त्याश्च छुश्रत्वात्पद्धि रूपकं चरणे च तदनुगुणं केतुदण्डरूपकम्‌ । ज्योति- 
षां नभसि स्थितानां तेजसां चक्रं तस्याक्षदण्डस्तद्वयवीभूतस्तदाधारभूतो दण्डः । अक्षो 
रथस्यावयव ` इति हेमचन्द्रः । ञ्योतिष्ठु चकरतबन्धत्तदाधरि भगवच्चरणेऽक्षदण्ड- 
तादात्म्यम्‌ । त्रैविकरमच्िविक्रमस्य वामनस्यायम्‌ । तस्मेदमित्यण्‌ । चरयाणां भुवनानां 
समाहारद्छिभुप्रनम्‌ । तद्धन धैलयनेन सातः । तस्य मरिजयस्य स्तम्भदण्डो विजयसूचकः 
सतम्भोऽधिदण्डो दण्ड इवाङ्धिः । उपमित व्याघ्रादिभिरिदयेन समासः । विदयेषःषु 
सथषु च सुप्सुपेल्यनेन समासः। विज्खुवान्‌ खुरान्‌ द्विषन्ति तेषामख॒रणां काक्दण्डो यमः 
खुप्यजाताविलयनेन ताच्छील्ये णिनिः । तेन चासुराणां खरदिद्रेषः स्वभावं इति 
दयते । अत्र च प्रतिविज्ेषणसुत्तररूपरश्साधकं पूह्पक्थितति परम्धरितसूपका- 
टकारः । तच्नक्षणं तु “ नियतागोषणोपायः स्यादारोपः परस्य यः । तत्परम्परितम्‌ ' 
तच्च रूपकं यमकसंमिश्वमिति शब्दार्थालकारयोः संखष्टिः । अत्र च भ्रतिरूप- 
कमभिना्थं दण्डपदं प्रयुल्ञानस्य क्वेः स्वनामैकदेशग्रथनाद्ते नान्यो देतुरिति 
मन्यामहे । अन्यथाऽनववीकृतत्वदोषदुष्टप्रयोगे किं निमित्तं स्याद्‌ । शोके चास्मिन्‌ ` 


‹ ते ' ब-ब-न 











। उच्छासः] पूवंपीठिका । ३ 


1 अस्ति समस्तनगरीनिकषायमाणा शश्वदगण्यपण्यविस्तारितमणिगणादि- 
वस्तुजातश्याख्यातरलःकरमाहात्म्या सगधदेशगेखरी चूत पुष्पपुरी नाम नगरी । 
तत्र वीरभटपटलोत्तरङ्गउुरङ्गङजरमकरभीषगस्रकङूरिपुगगकटकजरनिधिमथनमन्द्‌- 
रायमाणक्तसुदण्डुजदण्डः, पुरदरपुराङ्गणवनविहरणपरायगगीवौणतरुगरगणिकागण- 





 समात्तपुनरात्तत्वरूपदेषः । वितरतु सततमिलयनेनेव काक्यपरिपिमप्तिः “ विबुधदरेधिणां 


कालदण्ड ` इति वैनं पुनरू1ात्तं तन श्र दुष्टपिदं काण्यम्‌ । केचित्त नायक्रेन स्वद्रेषिणां 
नारो विहित इति सूचयितुं तद्ुपादानाद्‌ ˆ पवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डित ` 
इयत्रेव नात्र स दोष इद्याहुः 1 घछग्धराठत्तं तछ्ठक्षणं तु ° म्रभ्नेयोनां करमेण त्रिमुनियति 
युता छण्धरा कीर्तितेयम्‌ › इति ॥ १ ॥. 

एवे स्वराभीष्यं देवतासुपवण्यं स्ववण्यं प्रतुष्टावयिषुः तस्य निवासभूरां पुष्पपुरी 
वणेयति । अस्तीति । समत्तानां सकलानां नगरीणां निकष इव कपषपापाण इवाचरति 
सा । ˆ कतुः कंथङ० › इत्यनेन क्यडिः शानच्‌ । यथा सुवणपरीक्षकः कषपाषाणस्तद्र- 
दियं नगरी सकलानामन्येषां नगराणां परीक्षिका । अस्या दशनेन तेषां दीनत्वावबोध- 
नादिति भावः । सर्वासां नगरीणां श्रेष्ठेति तालसर्यम्‌ । ' निकषः शाणफ़लक् इति विश्वः । 
शश्वद्‌ वारंवारं अगण्येष्वसंद्येयेषु पण्येषु क्र्यवस्तुषु विस्तारितानां किकरेयाथं स्थापि- 


तानां मणिगणादीनां दीरप्रमुखानां वस्तूतां जातेन समूहेन व्प्रा्यातं विस्तरतो वर्णितं 


रल्ाकरस्य सकरख्रललखनेः सागरस्य माहात्म्यं परोडिभेया सा । अघ्यं हि पण्यवत्ठुषु 
स्थापितानां रलचयानामवलोकनेन सागरस्य रलाक्ररनामत्वं कीदटगिति ज्ञायते । अतो 
नगरी तन्मादस्म्यव्याख्या्रति भावः । पण्ये यवयप्ण्येयनेन साघु । मगधदेशस्य 
शेखरीभूता रिरोभूषणम्‌ता । देखरादभूततद्भावे न्विः । शेखररब्दः शिरःस्थमाल्य- 
वाचकेपीह भूष्रणपरः । तत्रेति । वीराः छरा ये भटा योधाः तेषां पटयन्येबोद्रताः तरङ्गा 
छहर्यो यस्य सः । प्रादिभ्यो धतुजस्येयनेन समासः । तुरगा अश्वा कुञ्जरा गजाश्च त 
एव मकरा जल्चरास्तेर्भीषणो भयानको यः सकलानां रिपूणां शत्रूणां गणस्य सङ्घस्य 
कटकः सेनासमूडः स एव जलनिधिः सागरस्तस्य मथने विलोडने मन्दर इव तदाल्य- 


पवेत इवाचरन्‌ समुदण्डः प्रचण्डो भुजदण्डो यस्म सः । यथा मन्द्रेणोत्तरङ्गी मक्शैर्भा- 


षणोऽपि समुद्रो मधित एवं वौरोत्तरङ्ञो गजादिमकरैरभीषणोऽपि चात्रुसेनाससुद्रो यस्य 
मन्द्रसदृशेन हस्तेन विलोडित इति तालथम्‌ । मन्द्रात्कतुः क्यडिलनेन क॑यड़ि 
शानच्‌ । पुरन्दरेति । कील्यो यदासाऽभित आसमन्तत्छुराभेतः सुगन्धिरिति 


याबत्‌ । कीति प्रहसति । पुरन्दरयेन््रस्य पुरं नगरममरावती तस्याङ्णवने 
` तत्समीपस्थवने नन्दनसेक्ञक इति याबद्विदुरणं करडा तत्र परायणाः पारगत।ःपाश्डिता 


¢ द्गकुमारचरितम्‌। [प्रथम 


जगीयमानयातिमएनया शरदिन्दुकुन्दघनसारनी हारहरख्रणारूमरारसुरगजनीरक्षी- 
रगिरिकशष्दासकेलासकारानीकारमूलयौ रचितदिगन्तराखपूल्य कील्यौभितःसुरभितः, 
स्वर्छकशिखतेरुहनिररलरलाकरवेरमेखलखावरूयितधरणीरमणीसोभाग्यभोगभाग्य - 
वान्‌, अनवरतथ्रागदक्षिगारक्षितशिष्टविशिष्टविच्यासंभारमासुरभू सुरनिकरः, विरचि- 
इति यावया गीवौणतहणगणिका देवानां यौवनस्था वेश्या अप्सरस इत्यथेस्तासां 
गगेन समूहेन जेमीयमानाऽतिशयेन पुनः पुनव तोष्टयमाना तया । अप्सरसां 
देव योनित्वाजराभवेपि तरुणति विशेषणं तासां कीडासक्तताद्योतकम्‌ । जगीयमानेति 
रूप गायतेः पौनःपुन्याथ द्भुशाथाद्रा ‹ धातो रेकाचो हलादे " रियनेन यड दयुमास्थे- 
तीते द्िवेऽभ्यासस्य जकारे गुणे शानचि च सिध्यति । पुरंद्रेति पूःस्वैयोदौरिसहोरि- 
यनेन साधुः । अलन्तं मानं प्रमाणं यस्यास्तया । शरदतुसंबन्धी इन्दुश्वन्द्रो कुन्द पुष्प- ` 
विशेषः घनसारः कपषूरः नीहारो हिमम्‌ हारो सुक्तामाखा सृणारं कमल्नालम्‌ मराखो हंस 
सुरगज एेरावत्तः नीरमुदकं क्षीरं दुग्धं गिरिशस्य रदौकरस्याष्टदास उच्चैहीस्यं कैास 
शिवनिवासपवैत : कारस्तणविशेष : एतेन काशा सदशी मूर्तियस्यास्तया । “वनसारस्तु 
कुरे ` इति मेदिनी । “ फिचिच्छते विहसितमृहासो महीयसि ` इति दैमः । भिरि 
रघ्यास्तीति मत्वर्थीय : शशो लोमादित्वात्‌ । कीर्तेः श्ङ्त्वं कविसमयसिद्धं॑तदुक्तं 
° जुभ्रत्वं कीर्विपुण्यादो क।षण्यं चाकीयैघादिषु ` । रचिता कृता दिशामन्तराक्स्य मध्य - 
स्य पूर्तिः पूरणं यया तया । सवेदिग््यापिन्येति तात्पयम्‌ । स्वर्छौको मेरस्तस्य शि- 
खर इवोरूणि महान्ति रुचिराणि च यानि रत्नानि तयुक्तो यो रत्नाकर : समुद्रस्तस्य 
वैखा मर्यादैव मेखलावख्यं काञ्चीवलयं तदस्या संजातं सा, मेखलावल्यिता तादृक्षी 

रणी भूमिरेव रमणी प्रमदा तस्याः सौभाग्यस्य खुभगताया भोग उपभोगस्तस्य 
भाग्यं विद्यते यष्य सः । समुद्रवख्यवेशटितभुव उपभो क्तेति तात्पयैम्‌ । भूम्या रमणीरूप- 
कचारहतवाधानार्थं रत्नाकरे काञचीरूपकम्‌ । परम्परितरूपकं चेदम्‌ । लक्षणं त॒ पूर्सुक्तम्‌ । 
सोभग्यभोग एव भाग्यं यस्परीत बहुत्रदिणा निर्वाहिपि कर्मधास्यान्मतवर्थाय : । न च 
न करपैवाप्यति निषेध : । अषुव्व॑त इति भाष्योदाहरणात्तस्यानिलयत्वात्‌ । अनवरता 
सततं क्रियमाणा ये यागा यज्ञास्तघु दक्षिणां तया रक्षितः पालितः रशिष्टविशिष्टानां 
विद्रदम्ेराणां वियासंभारेण विदानां चतुदंशानां समूहेन भादुराणां दीपिमतां भूखराणां 
ब्राह्मणानां निकर : समूहो येन सः:। “न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनिः। न 
च वाङ्गचपलठ इति रिष्स्य लक्षणम्‌ › इति महा मारतेऽश्वमेधपवैणि । ‹ धमो नाधिगतो 
चैस्तु वेदः सपरिवृहणः । ते शिष्टा बाह्मणाः प्रोक्ता निखमात्मणुणान्विता › इति कौम । 
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-तारातिसतापेन प्रतापेन सतततखितवियन्मध्यहंसः, राजहंसो नाम घनदरपकदरष- 


सौन्दयैसोदरथैहदयनिरवयरूपो भूपो बभूव । तस्य वसुमती नाम सुमती लीखावती- 
कुरुश्ेखरमणी रमणी बभूव । रोपणेक्षणेन निटिलक्च7्रन मस्मौीकृतदेतने मकरकेतन 
तदा भयेनानवधा वनितेति मत्वा, तस्या रःखम््रावरी केशजारम्‌ , प्रेमाकरो रज- 
नीकरो विजितारविन्द्‌ं वदनम्‌ , जयध्वजायमाने मीनो जयायुतोऽक्षियुगलम्‌ , 





विरचितः कृत अरातिसंतापः शत्रुपीडा येन सः। सूरधोपि तापद इत्युभगोप्तुलना । 
सततं तुति उपमितो वियत आकारस्य मध्ये दंसः सूर्घो येन सः । मध्यपदेन सूरस्य 
प्रखरता द्योत्यते । घनो दृढो दप गवो यस्य तत्‌ कन्दस्य मदनस्य सौद तस्य 
सोदर्यं सदृश ह्यं हृदयस्य प्रियं मनोहरमिति यावन्निरवयं दोषरदितं रू यस्य स : । 
सोदरयेति “ सोदराय › इव्यनेन साधुः । ^ हृदयस्य प्रिय * इद्यतेन यति ‹ हृदयस्य 
ह्वे › लयनेन हृदादेशः । सुघ्रु मतियस्याः सा । मतिशब्दाद्‌ डीप्‌ चिन्लः । अथवा 
बान्हादेराकृतिगणतया “ कृदिकारादक्तिन ' इति गणसूतस्थाक्तिन इति प्रतिप्रसवबाधक- 
स्तत्पाठ एतत्प्रयोगात्कल्पनीयः । लीला विखासो विदयते यासां ताः । ' टीला कलि. 
विलासयोः । इति मेदिनी । तासां कुर्स्य समूहस्य रेखरमणिः शिरोधार्यालंकारस्थं 
रत्नम्‌ । ˆ शिखाविन्यस्तमालायामापीडः शेखरोऽपिच ` इति शब्द्रत्नमाखानुसारेण 
शीषस्थकुसुमवाचकोऽप्ययमत्राठकःरप्यायो प्राह्यः । ' कणलमेवामटदेखरश्रौः ' इति- 
कुमारसंभवस्थपययेऽपि भूषणवाचकता तस्य । रमणी रमतेऽस्यामिति व्युल्या भवः 
प्रियेति व्यज्यते । भरतश्च वपुगुणोपचारेण सौभाग्येन कान्तं या रमयतीति तद्क्षण- 
माह । रोषणं कुधाशीलमीक्षणमवलोकनं यस्य तेन । अथवा कमेधारयः। रोषणं यदी- 
क्षणं तेन । तस्य भस्मीकृत इत्यत्र करणत्वेनान्वयः । ‹ क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च ' इल्यनेन ता- 
च्छील्ये युच्‌ । निरिङे भाले रक्षणं नयनो यस्य तेन दोकरेण । अग्रक्षतेः करणे ल्युद्‌। 
भस्मीकृता दग्धा चेतना यस्य तस्मिन्‌ । अच्र च्वेः प्रयोगो नाभूततद्भतरे । प्रायः 
प्रयोक्तारो नाभूततद्भाव एव च्विमङ्गीकुवन्ति । भयेनेति तत्समीपगमने हेतुभूतम्‌ । अन 
घा निर्दोषा । वनितासन्निधिं गतस्य न कापि पीडा भविष्यतीति धिया तत्र गमनम्‌ . 
तस्या इति । रोरम्बावङी तस्या : केशजालमभूदियन्वय : । एवमग्रेपि प्रतिवाक्य। 
मनुसंधेयम्‌ । रोटम्बावछिः भ्रमरपडक्तिमेदनधनुषि भोर्वीस्थिता । कृष्णानां केशानां 
भ्रमरसाम्याद्धर भीदया मदनधनुञ्यास्थिता भमरा तत्ने स्वरक्षणाथं एतस्याः केशक्पेण 
परिणता इति कल्पना । प्रेम्ण आकरः खनिः । “खनि : च्ियामाकरः स्याद्‌ + 
हत्यमरः । इदं विरेषणं केवर शब्दालंकारसिध्यथमेवेतो न विदेषचारुतामरहति । 
एजनीकरश्रन्धः वि जतं स्वप्रभया तिरस्छरृतमरव्िन्दं कमलं येन तत्‌ । कमसर्तको. 


६ दशकुमारचारितम्‌। ` [प्रथम 


सकरसेनिकाङ्गवरे मरख्यसमीरो निःधाघः, पथिकहृदरनकरवाखः प्रवालश्चाधर- 
बिम्बम्‌ , जयकाङ्खो बन्धुरा खावण्यधरा कंधरा, पूणैङुम्मो चक्रवाकानुकारे पयो 
धरो, ज्यायमाने मादैवासमाने विसर्ते च दू, ईैषत्फु र्टः खःवतसकल्नर करको 
गङ्ग'वत॑सनाभिनांभिः, दूरतीकृतयोगिमनेरथ जेन्ररथोऽतिचनं जघनम्‌ , जवपस्तम्भ- 
भूते सौन्दर्यभूते विच्चितयतिजन।रम्भे रम्भे चोर्युगम्‌, आतपत्र्षदखपत्र पाद्‌- 





चकश्वन्द्रोऽप्यरविन्दजेता हरभयादत्रागतः । तन्मुखं चन्द्र इवे मनेहारीति तायैम्‌ । 
जयध्वज दवायरति तथाभूत : ) आचारे क्याड शानच्‌ । अच्र च मीनस्य जयध्वज- 
(रेथतत्वाज्जयष्वजे वियमान इत्यर्थो लक्षणया बोध्यः । अक्ष्णोद्रंयस्य स्वेन जायायु 
तेति विद्ञेषणम्‌ । सकटेषुं संनिकेष्वङ्धवीर : प्रधानयोध : मलयसर्माये वासन्तानिरः । 
वासन्तानिटेन वधते कामिपिडाऽ्तः स कामस्य प्रधानयोधः । ' वासन्तो मख्यानि 

इति दासवलिः । ' अङ्ग° । इ्खावेकत्वे त्वप्रधाने ` इति मेदिन्यनुखरिणाप्रधानवाच्ययं 
राब्दोऽपि अब्भक्षो वायुभक्ष इतिवत्‌ सावधारणाथत्वेनास्येवाप्रधानो नेतरेषामित्यथैकतया 
मुख्यव्‌।चक इति ज्ञेयम्‌ । पथिक्रानां प्रवासिनां वियुक्तानामिति यावद्‌ हृदो हृदयस्य दलनं 
विदारणं तस्य करवालः खङ्गः । मागण गच्छन्तो वियुक्ता; प्रेयसीस्मारकान्‌ बृक्षत्रवाखान्‌ 
दष्टूवा व्यथन्तेऽतः ते तद्ध्रदयविदारका इति भावः । प्रवालानां च ता्रत्वादधरसाम्यम्‌ । 
बिम्ब इवरधरोऽधरविम्बम्‌ । ' उपमितं व्याघ्रादिभिः ' इत्यनेन समासः । जयेति । 
बन्धुरा ह्या । ‹ बन्धूरवन्धुरो रम्ये नम्र ` इति विश्वः । उन्नता रेखात्रययुता भ्रीवा 
कम्बुग्रीवा सा च सोन्दथेलक्षणं तस्याश्च गोरायाः शङ्खसाम्यम्‌ । " कम्बुभरीव त्रिरेखा ' 
इत्यमरः । इदं च खलक्षणं ^ रेखात्रयेण च विभुषितक्रण्डदेशा ` इति । पूणकुम्भो 
मङ्गल्कल्दौ । ‹ भद्रकुम्भः ` पूर्णकुम्भ इत्यमरः । चक्रवाकमनुकुरतस्तौ । पयैधयै 
स्तनी । ज्येव धनुयुग इवाचरतस्ते । आचारे कयि शानच्‌ । मादैवे मृदुतायां न 
स भानः सदृशो ययोस्ते विसङूते मृणालर्ते । लताशब्दोऽठकारा्थः । इषत्फठः किंचिद्धि 

कसितः ठल)वतसः कीडया भूषणामेति धृतः कल्टारकोरकः कमल्कुङ्मलः । गङ्गाया 
आवर्पोऽम्भोभ्रमस्तत्सनाभिः तत्सदक्‌ । अवर्तनाभितवं खलक्षणं तदुक्तं गारुडे ६४ 
तमेऽध्याये ˆ यस्यास्तु कुञ्चिता.केला मुख च परिमण्डलम्‌ । नाभिश्च दक्षिणावतौ सा 
कन्या कुट्वद्धिनी ` इति । दृरीकरृतस्तिरस्कृतो योगिमने रथो येन सः योगिनां तापद 
इति यावत्‌ । जैत्रो जयनशीरः । जयतेः “ तृन्‌ ` इत्यनेन ताच्छील्ये तृनि 
्रजञदित्वत्स्वार्थंऽम्‌ । अतिघनमतिनिविडं विस्तृतमिति यावत्‌ । जघनं कटिपुरोभागः । 
जयस्तम्भ इव जय्रस्तम्भभूते मदनजयस्तम्भ इति कल्पते इति यावत्‌ । इवार्थ 
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द्वयम्‌, अच्रभूतानि प्रसूनानि तानीतराण्यङ्गनि च समभूत्रज्निव । विजितामरपु 
पुष्पपुरे निवसता सानन्तभोगङाखित्ता वसुमती वसुमतीव मगध राजेन यथासुख- 
मन्वभावि । 

9 तस्थ राज्ञः परमविधेया धर्मेपारूपश्दद्धवलितवमैनामवेधा घीरधिषगावर्धारि- 
तविबुधाचायंविचार्यकायै साहिल्याः कुरमायाखयोऽभूवन्‌ । तेवां वितवर्मगः सुम 
तिवलयम णि, धमैपाखस्य सुमन्वसुमिच्रकमपारःः, पद्यद्धवस्य सुश्रुतरलोद्धवा- 
विति तनयाः समभूवन्‌ । तेषु धमे शीः सल्यवमा संप्तारासारतां बदु तीथेयात्रा- 
भिलाषी देश्न्तरभगमत्‌ । विटनटवारनःरीपरायगो दुर्विनीतः कामपारे जनकरा- 





भूतशब्दः । अशास्प्रमन्यत्पुनरुक्तभूतमितिवत्‌ । अंगीकृत वायं कैय्यटेन सातुभूतः 
वितृभूतः इ्यस्प सिद्धिेखायाम्‌ । सैन्दथभूते इति तु घ्॒युतरेयनेन साधुः । विच्रिता 
अन्ारिता यतिजनानां सन्यासिनामारम्भाः तत्कर तकनाणि तपश्चमीदीनि याभ्यां ते। 
रम्भे कदव्यौ तत्स्॑ञकृप्तरसौ च । रम्भा च यतिजनवित्रङारिगी । अःताल्नायते 
तदातात्रे छं तदेव सदखयच्रं कमं चरणयीः कमलसाद्दयात्तथे क्तिः । अघानि 
भूतान्यल्लभूतानि सप्ति समासः । प्रसूनानि कुसुनानि । ‹ अरविन्दमशोकं च 
शिरीषं चूतमुत्लम्‌ । पञ्चैतानि प्रकीयन्ते पञ्चबाणस्य सायकाः.“ इति । इतराण्यज्गा- 
न्यन्पेऽषाः । ^ अङ्गं गात्र ' इति मेदिनी । अवयवानां पुजषादृरयं मनोहारितया 
लोभोतय!दकत्वेन च बोध्यम्‌ । विजितं पराभूतममरपुरमिन्द्रनगरं येन तत्र ¦ अपरपुरादपि 
अधिकषुन्दरे इति यावत्‌ । अनन्तेभौगैर्पभेोगखलिता क्रीडिता वसुत्नती तत्संज्ञकस्वम- 
हधी पक्षे अनन्ते भेगेषु निजफगाखु कालता ध्रतेयथः । वखुमतीव पृथ्वीव । यथासुं 
खुलमनतिक्रम्य यथा तथां । एतेन तदुपमोगे खुखस्मैव सत्वं योते । अन्वभावि 
भवतेरनुपूात्कपैमि ढर्‌ 

तस्येति । परममस्यन्तं विधेया वचनग्रादिणः ‹ विधेधरो वचनग्रादी ` इयमरः । 
एतेन नृषामाव्यानप्रैकमलयं योते । धीराभिगभीरामिर्धिषणाभिरवधीरितं तिरस्कृतं 


 वरदुधाचार्थण सुयुजा विचारस्य विचारणीयस्य कावस्य सादियं सहकारिता यस्ते । 


स्वबुद्धिभकर्षेण खुरगुरुणा संपादनीयका्यस्य सहकारितः येस्तिरस्करतेयथेः । बुद्धिमदिन्ना 
तमप्यतिशयाना इति तात्पर्यम्‌ । तेष्विति ! संसारस्यासारतां निःसत्वतां बुष्ट्वाऽवगम्य। 
तीथयात्रानमिखपतीच्छति तच्छीलः। ताच्छील्ये गिनिः। विटा वेश्यासक्ता नया गायका 
वारनार्थो वदयाश्च तासु परायण आसक्तः । अत एवालयन्तं दुर्विनीतः । ‹ विटस्तु मूषक । 
खदिरे कवे षिडने › इति हैमः । जनको- ध्मपालोऽग्रजन्मा उपायान्‌ भरता सुमित्रश्च 


| तथोः । शासनमाज्ञामतिक्रम्योषट इष्य । वाणिज्यं वणिजो मावः । ब्राह्मगादित्वाद्भवि- 


८ दशक्ुमारचरितम्‌। [प्रथम 


भ्रजन्मनोः शासननतिकःप भुवं वभ्राम । रलेद्धनेाऽपि वाणिञयनिपुगतया पारा- 
वारतरणमक्रेत्‌। इते मन्त्रिषूनयः पुरदरपुरतिथिडु पितरु यथपूवैमन्यतिष्टन्‌। 

8 ततः कदुचिन्नानावियमरदायु यने दुण्यरवितागगय जन्य एजन्यमौ लि गकिनिहि- 
तनिशितप्तायको सगधनायकरो माल्वरे्वरं प्रयग्र्ग्रामवस्मरं समरुकटमानसरं मान- 
सारं प्रति सहेर न्पकृतजरधिनिर्वे(षाईंकरिण भेरीञ्चाङ्करेण इहटिकाकणेनक्रान्तभ- 
य वण्डिमानं दिग्न्तावर्वलपं विवूगयल्ञिजभरनमन्मेपिर्नभिरणायस्तथुजगतजम- 





ष्यज्ञ्‌ | तत्र निपुगतया कुशख्तया । पारावारतर्णं पर द्वपगमनम्‌ । परद्रीपस्थजनेः 
सद कयविक्रयामिति यावत्‌ । इतरे ख॒मतिसुमन्त्रादयः । पुरंदरस्येन्द्स्य पुरं नगरं 
तत्रतिथयः तत्र गतास्तेषु । देहपातानन्तरं स्वघुक्मैफर्मोगाय स्व॑ गतेषिलयथेः । 
मृतेषिति तात्यथम्‌ । यथापूर्वं पूर्ैवद्‌ । यथार्थऽज्यर्थीभावः । अतिष्ठन्‌ पितृवदेव 
राजशासनमाचरनिलयधैः । 

तत इति । नानाविधेष्वनेकप्रकारकेषु मदत्खायुधेषु शचचेषु यतनपुण्यं कौल्यं तेन 
रचितान्यगण्यान्यसंद्पेयानि जन्यानि युद्धानि येस्तथाभूता ये राजन्या राजकुमारास्तेषां 
मोलयः किरीटास्तेषां पारयः पङ्न्तयस्ताु निहिता निवेशिता निरितास्तीक्ष्णाः सायका 
बाणा येन सः । महत “ अन्महतः ` इत्यलयनेन प्राप्तस्यात्वस्याभावोऽसाधुः । 
“ महायुध ' इति पठेन भाव्यम्‌ । राजन्यानां रचितागण्यसं्पेति विशेषगेन दौयोति- 
शयस्तद्विजेतृस्वेन च मगधनायकस्य महावीरत्वं च व्यज्येते । राजन्येत्यपत्याथं 
“ राजश्वषुराद्‌ ° इत्यनेन साधु । ° मौलिः किरीटे ` इति " पालिः कैरताम्रऽश्र। 
पड्न्तौ * इति च मेदिनी । मगघनायको मगधाधीश्वरः । मख्ेश्वरं माल्वदेशाधिपं 
्रत्य्र नवः संग्रामो युद्धं तस्प्र घस्रं भक्षं नवनवत्मामजेतारमिति यावत्‌ । 
“ स॒घश्यदः कमस्च्‌ › इत्यनेन क्मरच्‌ । अत एव समुत्कटोऽतिश येतो मानो गवे एवं 
सारो बलमथवा मानः सरश यस्य तम्‌ । मानसारं प्रति तत्संज्ञकम।खवेशम्‌ । सहेर 
सर््राडम्‌ । अनायासेनेति यावत्‌ । न्यकृतो जलधेः सागरस्य निर्घौषस्य गजेनाया 
अहंकारो गर्वो येन तेन । सनुद्रगजनामतिशयानेनेलयथैः । भेरीणां दुन्दुभीनां स्च करिण 
ध्वनिना हटिकमाकणैनं बङदपतितमेरयशब्द।कणेनं तेनक्रंत आगतो भयस्य 
चण्डिमा प्राचण््यं यं तम्‌ । चण्डाद्भवि इमनिच्‌ । भेरीशब्देन दिग्गजा अपि भीता 
दति भावः । दिग्दन्तावखा दिग्गजास्तेषां वलयं समूद विघूगेयन्‌ श्रमयंन्‌ । ‹ दन्तशिः 
खात्संज्ञायाम्‌ ` इत्यनेन वङ्वचि ‹ वे ` इवयनेन दीधः । ‹ दन्ती दन्तावलो हस्ती " 
लयमरः । निजभरेण स्वभरिण नमन्ती अधोभवन्ती मेदिनी प्रथ्वी तस्या भरणं धारणं 
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स्तकषलेन चतुरङ्गबरेन संयुतः सं्रमाभिखापेण र'षेण महताविष्टो नियैयो । माल- 
वनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविमरह इव सःग्रहोऽभिसुखी भूय भूयो 
निजगाम । तयरथ " छुण्णक्षोणीस मुद्धूते करिघटाकटखवन्मदधाराधोत- 
मूले नव्यवह्छभवरणागत दिन्यकर्जनजवनि कापट्मण्डप इव वियत्तरुग्याकुले धृली- 
पटे दिविषदुध्वनि धिकृतान्यध्वनिपटहध्वानवधिरितादेषदिगन्तरारं शखाशखि 









तेनायस्तं पीडितं भृजगराजस्य वसुकरर्मस्तकवलं शीषेसामध्यं येन तेन । भुवं 
स्वशौरेण वहन्‌ वासुकिः बरभाराधिकयवहने व्याकुऊ आक्षीदिति तासयौ्थः । ‹ मेदि. 
नीभरेण ° इति पठे मेदिन्थ। भरेण मरिण इत्यथेस्तस्य चि पायस्तपदे समासेकदेशे 
करणत्वेनान्वयः । चतुरङ्गं चत्वारि दस्वयश्वरथपदतिरूपाण्यङ्गान्यवयवा यस्य तद्वरं 
सेन्यं॑तेन संयुतोऽन्वितः । महता रोषेग केधेनविष्रे युक्तः । संप्रामाभिकापेण 
धद्धेच्छया । नियैयो निजेगाम । माखवनाथोपि मानसरोगि । अनिकैवहुभिरनेकयानां 
द्विरदनां युथः सङ्धेः सनाथो युक्तः । सविग्रः शरीरधारौ विग्रह इव साक्षायुद्धमिव 
साग्रहोऽभिनिविष् इत्ति यावत्‌ । संग्रामे बद्धादर इति भावः । रथा रथावयवभूतचकने- 
मयः । अङ्गिभिरङ्गानां लक्षणया ग्रहणं रथानां तुरगा इदथस्वीकारे क्षोण्या दलनं 
रथाशवैर स्यान्नाश्ववाराणामध्वैः परं तन्न युक्तमतोऽत्र रथराब्दस्य तदवयवे रक्षणा । 
तुरगा अ्थाद्रथे नियक्ता भिन्नाश्च तेषां खराश्च तेः क्षुण्णाया विदारिताया क्षोण्या भवं 
समुद्धत उत्पन्ने करिणां गजानां घटाः समूहास्तासां कटेभ्यो गण्डस्थलेभ्यः खवन्ती 
भिगलन्तीभिमैदधाराभिधौतमूठे दानोदकधारामिधोतं ्रक्षाखितं मूं यस्य॒तक्मिन्‌ । 
नव्या नवीनध्चि ते बह्मा; श्रियाः रेऽभितुधे इता अत ए स्वगे गन्तारस्तेषां वरणाय 
स्वीकरणायागतो दिव्यकन्यकनामप्सररं जनः समूहस्तस्य जवनिकापटमण्डप इव 
तिरस्करणीपट इव । रणे प्रतानां शूराणां स्वीकारायाप्सरसः समागच्छस्तासां सुखा. 
न्यावरीतु प्रतारितः पटो ज धूठी पटल इति कल्पना । वियत आकाशस्य तले व्याकु 

तस्मिन्‌ । धीनां रजसां पटठे समूहे । दिविषदध्वनि देवमा स्वग इति यावत्‌ । 
धिक्केताः तिरस्कृता अन्तरे ध्वनयः शब्दा येन तथाभूतः सवशब्दातिग इत्यथः तादृशो 
यः पटहध्वानो भेरीनिन्नादस्तेन वधिरितं व्याप्तमिति यावदशेषं सकरकं दिगन्तरां 
दिशां मध्यो येन तत्‌ । राचः शच्चेश्च प्रहेदं युद्ध प्रवृत्त रखाशाचि हस्तेश्च हस्तश्च 


शरहयेदं युधं प्रकतं हताहस्ति । “ तत्र तेनेदमिति सरूप ॒› इत्यनेन बहु्ीहिः । “ इच्‌ 


कव्यतीहार " इ्यनेननैच्‌ समासान्तः पूवपद धश्च । परस्परेणान्योन्येनाभिहतं नाशितं 
सन्धं यस्मिश्तत्‌ । जन्यं यद्धम्‌ । अजनि अभूत्‌ । जायतेरछडे द॑।पञनेदंनन चिण्‌ 
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हस्ताहस्ति परस्पराभिहतयेन्यं जन्यमजनि । तत्र मगधराजः प्रक्षीणसकलर्सैन्यम- 
ण्डलं मःङ्वराज जवग्राहमभिगृद्य कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास । 

4 ततः स रल.करमेखलामिलामनम्यश्चासनां चाखदनपलयतया नारायणं सकलर- 
र .कैककारणं निरन्तरमचेयामास । अथ कदाचित्तदय्रमहिषी देवी “ देवेन कल्प- 
वह्ीफरमै सहि" इति प्रभातसमये सुस्वस्ममवखोकिंतवतीं । सा तदा दयितमने- 





कतरि । तत्रेति । तत्र तस्मिन्नहति युद्धे । मगधराजः मगधेश्वरः । प्रक्षीणं नष्टं हतमिति 
यावत्सकटं सन्य मण्डलममालयाश्च यस्य तं माख्वराजं मानसारम्‌ । जीवग्राहं जीवन्त- 
मिथः । ‹ स मूखाकृतजीवेषु हनङृजुप्रह ` इल्यनेन णमु । अभिगृह्य धत्वा । 
स्वराज्ये तद्राज्ये प्रातिष्ठापयामास न्यवेशयत्‌ । एतेन . तस्योदाथीतिरयो व्यज्यते । 


६.रणागतं च त्रमाव दृदर्‌य्त | 
तत इति । तस्मादुद्धादारभ्य । स मगधराजः रत्नाकरः सागरो मेखला काञ्ची 


स्यास्ताम्‌ । नान्यस्य स्वभिन्नस्य शासनं यस्यां तामिलां एथ्वीं । ‹ इलो्वी वाग्बुधद्धी 
° रिति देमचनद्रः । शासययथाञयाच्रं॑रक्षन्निलथः । अनपत्यतया अपल्याभावात्‌ । 
नारायणं नराणामयनं स्थानम्‌ ˆ आपो नारा इति रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयने 
तस्य ताः; प॑ तेन नारायणः स्मरतः = इति मनुः । सकलानां टोकानामेकं मु्यं 
कारणम्‌ । “ उप्तिः स्थितिसंहारो नियतिज्ञनमाढतिः । बन्धमोक्षौ च पुरुषायस्मात्स 
दरिरेकराङ › इति स्कांदवचनात्‌ ˆ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ` इत्युपनिषद्रा- 
क्याच्च नारायण एव सकलजगत्कता । तदेव ॒सम्यक््रतिपादितं श्रीमदानन्दतीथमुनि- 
वै: जन्मायधिकरणे तत्तत एव दिद्ुभिद््टव्यम्‌ ।. एतेन वर्णनेन मंगलाचरणश्चो- 
कायं कविर्विष्णुभक्त इत्यवसीयत । निरन्तरं सततभेतेन दढ भक्तत्वं व्यज्यते । 
अचैयामास पूजयामास । अथेति । तस्य मगधस्यनाथय्याग्रमहिषी प्रधाना राज्ञी । 
^ महिषी कृताभिषेका ‡ इति मेदिन्यनुसारेण मदहिषीशब्देनेव प्रधानत्वे ठब्धेऽ्रपदः 
स्प्टाथम्‌ । देवेन स्वभव्रौ सह । सहार्थं विनापि तयोगं तृतीया । कल्पवहटयाः कल्यढ्क्षख 
फलमाप्नुहि भख । प्रभातसमये उषसि । अनेन खप्नस सद्यः फल्दत्वं सूच्यते 1 
तथा दि ब्रह्मवेवतें स्वप्नाध्याये “ दशादे फलदः स्वभ्नोऽप्यरुणोदयददीने । प्रातः स्वप्नश्च 
फलदस्तक्ष॑णं यदि बोधितः ` इति । सुस्वप्नं समीचीनं स्वप्नम्‌ । पुत्रावाविरूपफलरकम्‌ 1 
< ब्राह्मो ब्राह्मणी वापि संतुष्टा सस्िता सती । फलं ददाति यस्मे च तस्य पुत्रो 
भविष्यति › इति तत्रैव । सा वसुमती । दयितस्य खग्रियस्य राजह॑सख मनोरथस्य 
मनोषितप्राम्तिरूपफलस पुष्पभूतं पुष्पमिव । गर्म भ्रूणम्‌ 1 “ गभौज्ञयगतं श्ुक्रमातैवं 
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रथपुष्पभूतं गभमधत्त । राजापि सयन्नयकुताखण्डरः सुहृच्रपमण्डलं समाहूय निज- 
सपन्मनोरथानुरूप देग्याः सीसन्तोत्सव व्यधत्त । 

` 5 एकदा हतेः सुहन्मन्त्िपुरोितः सभायां सिहासनासीनो गुणेरहयनो कुखाट- 
तटन्यस्ताञ्जलिना द्रारपाटेन व्यज्ञ।पि-८ देव, देवसदशनलारुतम!नलः कोऽपि 
देवेन विरच्यार्चनाहो यतिद्रारदेशमध्यास्ते ` इति । तदनुज्ञतन तेन स संयमी 





जीवसंज्ञकम्‌ । प्रकृतिः सविकारा च तत्सव गर्भसंक्ञितम्‌ ` इति भावप्रकाशे । राजेति 
संपदा रैशव्येण न्यकृतो धिक्रत आखण्डल दृन्द्रो येन सः। अनेन विदोषणेनोत्सवे 
महान्‌ व्ययस्तन कृत इति सूच्यते । खहदा मित्राणां टपाणां मण्डलं समूहम्‌ । 
समाह्रथाकाय । निजस्य खस्य संपद रश्य॑स्य मनोरथसख चानुरूपं योग्यम्‌ । स॑मन्तो- 
त्वं सीमन्तो गर्भिणीसंस्कारस्तस्योत्सवम्‌ । तदुक्तं कालविधाने “ चतुथषष्रा्टममास- 
भाज सैरेण गभ प्रथमं विधेयम्‌ । सीमतकम द्विजभामिनीनाम्‌ ` इति व्यधत्ताकरोत्‌ । 
विपु्वैकस्य दधातेः करो्थेत्वम्‌ । 

एकदेति । हितः पश्येः सुहदो मित्राणि मन्त्रिणः सचिवाः पुरोहिता उपाध्यायाः 
कुल्गुरव इति यावत्तैः । सदर्थं तृतोया । सह भान्ति शोभन्ते विचारकरणादिना 
यत्र सा सभा तस्याम्‌ । ˆ अन्येभ्योऽपि° इलयनेन उः । सिंहासने नृपस्य श्रे्ठासने 
आसीनः स्थितः । ‹ राज्ञे वरासन नाम श्रीसिंहासनमुच्यते ` इति । आसीन इयसेः 
शानचि “ ईंदास ' इद्यनेनाकारसेकारः । गुणः शौौदायादिभिरहीनोऽवर्जितो युक्त 
इति यावत्‌ । कलाटतदटे भाल्प्रदेशे न्यस्ते। निहितोऽजलिः करसपुटो येन तेन द्रारपाठेन 
द्राररक्षकेण अ्थज्ञापि व्यबोधि । ज्ञवपतेः कणि ऊङ्‌ । देव महाराज । “ देवो मेषे 
घरे राज्ञि ' इति मेदिनी । देवस्य मदाराजस्य संददोनमीक्षणं तत्र॒ खरसमभिलाषयुक्त 
मानसमन्तःकरण यस्य सः । केोप्यज्ञातनामधेयादिक इयथः । देवेनेयस्य विरच्पेटत्र 
करैतेनान्वयः । विरच्या करणीया या अचैना पूजा तखा योग्यः । भवता पूननीय 
इति भावः । यतिः सन्यासी । द्वारदेशम्‌ ˆ अधिशीड्‌ स्थासाम्‌° › इत्यनेन कर्मत्वम्‌ । 
अध्यास्तेऽधितिष्ठति । तेन गरमेगानुज्ञतेऽनु मोदितस्तेन तेन द्वारपालनेयथः । इद्‌ कर्तैरि 
तृतीयान्तमतो मयेति शेष इति वियोतिनीव्यादप्रानमसङ्गतम्‌ । सयमी यतिः । अनायि 
नीतः । नयतेः कर्मणि छर्‌ । भूपतिरिति । आयान्तमागच्छन्तं तं यतिं विलोक्य 
रा । सम्यक्‌ खु ्ञतेऽवगतस्तदीयस्तत्संबन्धौ गूढो गुप्त्वारभावः गुपतपुरुषकमे 
येन सः । तदीय इति ‹ लयदादीनि च ` इलयनेन दृद्धत्वात्तच्छष्दारछे निष्पन्नम्‌ । अघ्र च 
^ प्रयेत्तरपदपेोश्च ` इति त्वद्‌।देश इत्य पव्याष्यानम्‌ । निखिलं सक्रङ्मनु चरनिकरं 
सेवकगणं विखज्य दूरमपसायं । मन्तरिजनेनामाललेकेन समेतो युक्तः । गुप्तचरानीत- 
बातौविचारकाके मन्तरिणामाबरयकतेति भावः । प्रणतं कृतनमस्कारमेनं तापसम्‌ 


१२ दशकुमारचरितम्‌ । [प्रथम 


चरपसमीपमनायि । भूपतिरायान्तं तं विलोक्य सम्यग्त्ातर्तंदीयगृढचारभावो नि- 
खिकमनुचरनिकरं विस्ञय मन्त्रिजनलमेतः प्रणतमेनं मन्दहासमभाषत -* ननु 
तापस, देर सापदेक्ञे ्रमन्भवांस्तत्नतत्र भवदभिक्ञातं कथयतु इति । तेनाभाषि 
भूभ्रमणब्रखिना प्राज्जलिना-- देव, शिरसि देवस्याक्ञामादायेनं निर्दोषं वेषं स्वी- 
करल माख्वेन्द्रनगरं प्रविरय तत्र गृढतरं वतैमानस्तसखय राक्ञः समस्तमुदन्तजातं 
विदिष्वा ब्रल्यागमम्‌ । मानी मानसारः स्वै निकायुष्मत्तान्तराये संपराये भवतः 





(~ 


अन्वदिशत्वाद्‌ ‹ द्वितीयायैस्वेन › इलयनेननदेशः । मन्दोऽत्पो हासो हास्य यस्मिन्यथा 
तथाऽभाषतावदत्‌ । 

नन्विति । ‹ नु प्ररनेऽप्यनुनय ` इति विश्वः । तापस तपः राब्दाद्‌ {अण्‌ च' 
इत्यनेन मत्वर्थीयोऽण्‌ । देशमिति जातावेकवचनम्‌ । सापदेशं सब््राजम्‌ । यल्यादिवेषं ` 
धृत्वेय्थः । तत्र तत्र यत्र यत्र गतोसि तत्रेयथेः भवता अभिज्ञातमवगतं । कथयतिति 
भवच्छब्दस्य कवैत्वास्रथमपुरुषः । भुवि पथ्यां मणेन वटी समथस्तेन । बहुभ्रवसिन 
समागतसामथ्ये इयथः । अथवा भुवि भ्रमणे बलं साम्यं विद्यते यस्य तेन । प्रगत 
ऊर्ध्वं घरतोऽज्ञ्यिन तेन । तेन यतिना । अभाषि अवादि । भाषतेः कमणि ल्‌ । 
देवेदयामन्त्रणपदम्‌ । शिरसि मूधेनि देवस श्रीमत आज्ञामादाय खीकायै एनं यतिरूपं 
निर्दोषं दोषवजितं सवत्र निःशंकगमनक्षममिदयथः । माखवेन्द्रनगरं मानसारराजधार्नम्‌ । 
तत्रोजयिन्याम्‌ । गूढतरं गुप्ततरं यथा तथा । समस्त सकलमुदन्तजातं निखिख्वातौ- 
स विदित्वा ज्ञात्वा । प्रलयागमम्‌। खदित्वादङ्‌ । मत्समो नास्तीति मननं मानः 
सोऽसासि सः । आत्मानं महान्तं मन्यमान इयथः । स्वस्य रनिका सेनावर्तिनस्तेषा- 
मायुष्मत्ता जीवितावधिस्तस्या अन्तराये विघ्ने संपराये युद्धे । भवतस्त्वत्तः ^ परजे- 
रसोढ ` इत्यपादानत्वम्‌ । वैक्ष्येन कज्जया देन्येन वा रक्ष्यमक्रान्तं हृदयं यस्य सः । 
धीता नष द्या यख स निर्दय इयथः । महाकाठे तत्सं्ञके तीथं निवसति तम्‌ । महा 
काठ तीर्थं च महाभारते वनपव॑णि “ महाकारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः + 
कोरितीर्थमुपर्प्र्य दयमेधफटं लभेत्‌ 2 इति । अथवा महाकालनिवासी तत्सं्ञक 
उज्जयिन्यां स्थितो महादेवः । तदुक्त कथासरित्सागरे † अस्तीह्योज्जयिर्न. नाम नगरी 
भूषणं भुवः । हसन्तीव खधा धतिः प्रासदिरमरावतीम्‌ ॥ यसां वसति विश्वेशो महाः 
कालवपुः खयम्‌ । शिथिरीकृतंकेला सनिवासन्यसनो हर " इति । महादेवस्य महाकाङेति 
नाम तनिरक्तर्यथा महानि्वणतन्त्रे ‹ कलनात्स्वैभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः. ` इति । 
कालीविटासिनं पार्बलाः पतिम्‌ । ‹ काटी गोथ्यौम्‌ ` इति मदिनी । “ महाकालस्य 
कटनात्वमाया कालिका परा । काटत्वादादिभूततवादाया कालीति गीयत ` इति तन्नैव 
महानिवाणतन्तरे । अनश्च नाशशटीनमनन्तमिति यावत्‌. । महांासौ दशरस्तम्‌। 








उच्छासः] पू्व॑पीठिका | १३ 


पराजयमनुभूय वेरक्ष्यरक्ष्यहृदयो वीतदयो महाकालनिवातिनं कारीविरासिनम- 
नश्वरं महेश्वरं समाराध्य तपःप्रभावसंतुषश्टादस्मादेकैतरीरारातिर्ीं भयदां गदां रञ्ध्वा- 
त्मानमग्रतिभटं मन्यमानो महाभिमानो भवन्तमभियोकतुखुयुद्के । ततः परं देव एव 
प्रमाणम्‌" इति । तदारोच्य निश्चिततत्छृये रमये राज। विक्ञापितोऽभूत्‌--“ देव, 
निरूपायेन देवैसहायेन योद्धुमरातिरायाति । तस्मादस्माकं युद्ध सांप्रतमसांप्रतम्‌ । 
सहसा दुगसंश्रयः काथैः ` इति । तेबेहुधा विज्ञापितोऽप्यखर्वेण गर्वेण विराज- 
मानो राजा तद्वाक्यमकृत्यमिलयनादृल्य प्रतियोदूमना बभूव । शितिकण्ठदन्तरक्ति- 
सारो मानसारो मानसारो योद्धमनसामभ्रीभूय सामभ्रीसमेतोऽङ्खेदां मगधदेश 


समाराध्य सम्यग्‌ तोषयित्वा । तपसः प्रभावेण सामर््यैन संतु्रादानन्दितान्मदादेवा- 
दिदयथः । एकश्चासौ वीरः प्रधानयोधः स चासो अरातिः शब्चस्तमतिहन्ति नाशयति 
तेथामूतां भयदां भीत्युत्पादिकां गदामायुधविरेषं रञ्धवा प्राप्य । ˆ आयुधे गदा 
इति मेदिनी । न प्रतिभट प्रतिवीरो यस्य तम्‌ । मन्यमानो मनसा कल्यन्‌ । महान- 
भिमानोऽहङ्कारो यस्य सः । अभियोक्तुं संमेन्यस्त्वामाक्मितुमुदुङ्क्ते तत्यरो भवति । 
त्वया साधं योद्धं बद्धकक्ष इति भावः । ततः परं इदं श्रुत्वा यत्कर्तव्यं तत्र॒ देवो 
मह्यराजः प्रमाणं यत्कतव्यं तदवधारणे भवानेव समर्थ न माट्दोऽत्थ्ञस्य भृत्यस्य तत्र 
योग्यता । यतः ˆ परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रव्रत्तिसाराः खल्‌ मादशां गिरः इति 
भावः । इतिशब्दे। भाषणस्य समाप योतयति। इति देती प्रकाशने ° । समाप्त च ` इति 
भेदिनी । तच्चारभाषितमालोच्य विचा निशितं निधौरितं तस्य शत्रोः मानसारस्य 
कृलयं चेस्तेरमादेमेन्त्रिभिः । देवेति । निरुपायेन निष्प्रतिकारेण देवसदायेनदटब्धगदा- 
सहायेनेलयथेः। अरातिः शयां संग्रामं कर्तुम्‌। तस्माज्जयप्र प्तरभावादिति यावदस्माकं 
देवसहायरदितानामिलथः । साप्रतमधुना प्रचछितं युद्धमसःप्रतमयोग्यम्‌ । “ युक्ते द्र 
सांरतं स्थाने * इत्यमरः । ˆ आत्मानं सततं रक्ेस्मणिरपिधेनरपि ' इति न्यायेन युद्धं 
क्त्वा दुगेसेश्रय एव कार्य इति । सहसाऽतर्कितं विचारमङृतरेलथेः। दुश्य संश्रयोऽव- 
छम्बनं कायैः । दुगैस्थेरस्माभिर्योधने देवसदायोऽपि स न जयं लभेतेति मन्तरिणाममि- 
प्रायः । तेमन्तरिभिबेहुधा बहुभिः प्रकारे: । ‹ बहुगणवतु° ` इत्यनेन संख्यासं्ञायां 
° संख्याया विधार्थं॑ध। ' इत्यनेन धा । विज्ञ पितोप कतानुनयोपि । अखर्वेण महता 
गर्वेगाहङ्कारेण विराजमानः शोभमानः । तद्राक्यं मन्त्रिभाषितमकृलमसत्कृयमतोऽनन्‌- 
छ्ेयामेलनादय तिरस्कर । प्रतियोद्ध मनो यस्य सः । ' तुम्‌ काममनसोरपि › इल्यनेन 
तुमुनो मकारखोपः । शितिकण्डेति । रितिकण्ठेन शेकरेण दत्ता या शक्तिरायुधं गद्‌रूपं 
सा एव सारो बं यस्य सः । योष्टुमनसां योष्टुकामानां पूववदेव मकारलोपः। अग्रीमूय 


ॐ एव वयरातित्नीम्‌ ४, - +. देवसहायेन १ ब~न, 











१४ दराकुमारचेशेतम्‌ ।  [भ्रथमः 


भरेविवेश । तदा तदाकण्यं मन्त्रिणो भूमहेन्दं मगघेन्द्र कर्थ चिदनुनीय रिपुमिर्साध्येः 
विन्ध्व.ट्वीसध्पर ऽवर।घान्मूख्बखरक्चितान्निवेशयामासुः । राज्हंसस्तु प्रशस्तवीत- 
देन्यसेन्यसमेतस्तौनगत्या निगेत्याधिकरपं द्विषे संरोध । परस्परबद्धवैरयोरेतयो). 
शूरयस्तदा तदारोकनकुतूह रागतगगनचराश्चयैकारणे रणे वतमाने जयाकाङ्क्षी 
माख्वदंशरक्षी विविधायुधस्थेयैचयाश्चतसमरतुलितामरेश्वरस्य मगधेश्वरस्य तस्यो- 
परि पुरा पुरारातिदन्तां गदां प्राहिणोत्‌ । निशितशरानिकरद्कलीकतापि सा प्प. 
तिश्ञासनस्यावन्ध्यतया सूतं निहत्य रथस्थं राजानं मूर्खछितमकार्षीत्‌ । ततो 





प्रमुखो भूत्वा । सामग्न्या शखान्नसैनिकादिभिः समेतो युक्तः । अङ्केशं निरायासं यथा 
तथा । अनेन प्रवेशवेलायां स न कैरपि रुद्ध इति ज्ञायते । तदेति । तदा तत्परवेशकाठे । 
तदाकण्ये तस्यागमनं श्रुत्वा । मन्त्रिणः पूर्वोक्ताः सचिवाः । भूम्या महेन पृथ्व्या नायकं 
मगघनद्र राजहंसं कथंचित्‌ महता कषठेनानुनीय संप्राध्य तदनुमतिं ग्रदीत्वेयथैः । रिषु- 
भिरसाध्ये शत्रूणां दुष्पवेशनीये । अवरोधानन्तःपुरवर्गान्‌ । ` मूलबंलैः प्रधानयोध 
रक्षिताननिवेशयामाखुः स्थापयामाखुः । राजति. । वीतं युद्धपरिस्फ़ूलौ धनादिङभेन वा 
गते देन्यं दीनता यस्य तत्‌ । प्रशस्तं स्त्युलर्हैच तद्रीतदन्यं यत्सैन्यं तेन समेतो युक्तः । 
तीव्रगत्या शरं सखदेशसीप्नि एव रोद्धुं दरतवेगन निगैत्य॒पुरादबहिरागत्य । अधिका र्ट्‌. 
करधो यस्य तं । देविकरशक्तिसंपननं मामपि रोदमागतोऽयमतः कोधाधिक्यम्‌ । द्विष मान 
स।रम्‌ । परस्परेति । परस्परेऽन्योन्ये बद्ध कृतं वेरं शत्रुत्वं याभ्यां तयोः । वीरशब्दाद्‌ 
° वेरमेथुनिकयोः * इति निर्देशात्‌ युवादित्वाद्राऽण्‌ । तस्य युद्धस्य तयोीरयोवौलोक-. 
नमीक्षणं तस्य कुतूहटेन कौतुकेनागताः प्राप्ता ये गगनचरा आकाशगामिनः सिद्धगन्ध- 
वादयस्तषामाश्वर्यस्य कारणे हेतौ रणे युद्धे वतेमाने सति प्रारब्धे सति । जयाकाङक्षी 
विजये च्छुः। माटवदेशं रक्षति स मानसारः । विविधानामनेकेषामायुधानामचख्राणां स्थैर्येण 
स्थिरतय ¡ या चयौ चरणं प्रयोग इति यावत्‌ तया अच्चितं युक्त यत्समरं युद्धं तेन तुक्तो 
सदरीकृ तोऽमरेशवर इन्द्रो येन तस्य । स्वाचप्रयोगकीशल्येन युद्धे इन्द्रसम इयथः । 
तस्योपरि राजदसोपरि । पुरा प्रथमत एव । पुरारातिना शिवेन दत्ताम्‌ निशितास्तीक्ष्णा 
ये शारा वाणास्तेषां निकरेण समूहेन शकलीकृतापि छिन्नापि सा गदा । पञ्ययतेः शिवस्य 
यच्छासनमाज्ञा एकवीरनाशकरणरूपिणी तस्यावन्ध्यतयाऽवदयंभावितया सूतं सार्थं 
निहत्य हत्वा । सूतलक्षणं मात्स्ये “ निमित्तराकुनज्ञानो हयशिक्षाविशारदः । हयायुरवेदत- 
तवज्ञे भूरिभागविशषवित्‌ ॥ स्वामिभक्ता महोत्साहः सर्वेषां च प्रियंवदः । शरश्च कृतवि- 
यश्च सारथिः सप्रकीर्तितः" इति। एतदक्षणयुतस्यात एव वीरश्रषठस्य सारथेहननेन शंकरादेर ४ 
सफ़ल इति भावः । राजान मूच्छितमकार्षीत्‌ तदापतनेवेगन नृपो मूच्छित इति भावः । 
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वीतप्रग्रहा अश्चतविग्रहा वाहा रथमादाय देवगल्यान्तःपुरकरण्यं महारण्यं प्राविरान्‌ । 
माख्वनाथो जयलक्ष्मीसनःथो सगधराञ्यं प्राज्यं समाक्रम्य पुष्पपुरमध्यतिष्ठत्‌ । 

` 6 तत्र हेतिततिहतिश्रान्ता अमात्या दै बगस्यौ नुचकरान्तजी विता निशान्तवातटब्ध. 
संज्ञाः कथं चिदाश्वस्य राजानं समन्तादन्वी1क्ष्यःनवेलोकितवन्तो दैन्यवन्तो देवीम- 
वाघुः । वसुमती तु तेभ्यो निष्खिरसेन्यक्षतिं राज्तोऽददयत्वं चाकण्योंद्विम्ना शाक 
सागरमन्चा रमणानुगमने मति व्यधत्त । “ कल्याणि, भूरमणमरणमनिश्चितम्‌ । 
कि च दैवक्तकथितो मथितोद्धतारातिः ` सार्वभौमोऽभिरामो भविता सुकुमारः 





तत इति । ततो तरपमूच्छागमानन्तरं वीताः सारथिदस्ताच्च्युताः प्रहा रदमयौ येषां 
तेऽक्षतो ब्रणरदितो विग्रहो देहो येषां ते बाहा अश्वाः । रथं विगतचेतनेन चपेण युक्तं 
रथमित्यथैः । आदाय गृहीत्वा । दैवगव्या यद्च्छया । अन्तः्पुराणामवरोधश्रीणां शरण्यं 
रक्षकं महारण्यं घोरकान्तारं यत्र पूर्वै मन्त्रिभिः राजच्ियः स्थापितस्त दष्परवेशं वनमित्यथः। 
शरणब्दात्‌ ‹ तत्र साधुः ° इत्यनेन यत्‌ । माख्वेति । जयलक्ष्म्या जयश्रिया सनाथो 
युक्तः । प्राज्यं प्रभूतं महदिति यावत्‌ समाक्रम्यात्मसाल्छृत्वा । पुष्पपुरं तत्सक्ञिकां राज- 
धानीमू । “ अचिसी० ' इत्यनेन केतम्‌ । 

` तत्रेति । तत्र यद्धे हेतीनामायुधानां ततयः संड्घास्ताभिहंतिहंनन प्रहारा इति याव- 
त्तया श्रान्ता म्लाना दैवगत्या भागघेभेन नोत्कान्तं गतं जीवितं येषां तथाभूताः । निज्ञाया 
अन्तोऽवसानमुषःकाठ इति यावत्‌ तस्य वातेनाथौच्छतर्मन्दवायुना रब्धा समधिगता 
संज्ञा ज्ञानं यस्ते.। कथं चिन्महतायासेन आश्वास्यात्मानं रस्तभ्य । राजानं स्वस्वामिनं 
समन्तादितस्ततः।अन्वीक्ष्य मागेथित्वाऽनवरोकरितवन्तोऽपदयन्तोऽत एव देन्यं दुःखं येषां 
ते तथाभूताः । देवीं दरपमदिषीं महाकान्तारे गूढं स्थापितामवापुः इयुः । वसुमतीति । 
तेभ्यः प्रत्यागतेभ्योऽमत्येभ्यः । निखिलस्य सवस सेन्यस्य क्षतिं नादम्‌ । राज्ञः खमतु- 
रद्दयत्वमदशनं चाकण्यै शरुत्वोद्धिभनं खिन्नं मनो मानसं यस्याः सा । अत एव शोकस्य 
दःखस्य सागर उदधौ निमम्रा रमयति करडयति स रमणे मता तस्यानुगमनेऽनुगरतो 


मतिं व्यधत्त बुद्धिमकरोत्‌ । कल्याणि छ्मरक्षणयुत इत्यथैः । अनेनान्दानेन तव भतृमरणं 
नैव भविष्यति त्वं च तूणं दुःखानि तरिष्यसीति खुच्यते । भुवो रमणो भता तस्य मरण 


नायोऽनिधितं नाद्यापि तस्य कठेवरमुपङ्न्धमतः स न मरत इत्यथः ¦ एव नृपसत्वं 
प्रतिपायानुमरणरोधकं कारणान्तरमाह । किं चेति । देवं भागधेयं जानन्ति तेज्येातिविद्धि $ 
कथितः । मथिता नादिता उद्धता प्रचण्डा अरातयः शत्रवो येन सः । अत्र मथितशब्दे 
भृते क्तोऽपि भविष्यति ग्राह्यः ‹ धातुसंबंे प्रत्ययाः ` इलयनु शासनात्‌ । तस्मसपुत्रखो- 





१ “देवगलयाऽप्रयुल्कान्त ° › व-व, 


{६ द्शङमारचरितम्‌ । प्रथम 


कमारस्स्वदुदरे वक्ति ! तस्मादद्य तव मरणमनुचितम्‌ ' इति भूषितभषितेरमा- 
त्ययुरोहितैरनुनीयमःनया तया क्षणं क्षगहीनया तुष्णीसस्थायि । अथार्धरात्रे 
निद्रनिरोढनेत्रे परिजने विजने शकपारावारमपारमुत्ततैमशक्नुवती सेनानिवे- 
दादेशं निः शाठदखेशं शनेरतिक्रम्य य सिन्रथस्य संसक्ततया तद।नयनपलायनश्रान्ता 
गन्तुमक्षमाः क्षमापतिरथ्याः पथ्याकुखाः पू्वमतिष्ठंसस्य निकटवटतरेः शाखायां 
स्तिरेखायामिव क्चिदुत्तरीयार्धेन बन्धनं खतिसाधनं विरच्य मतैकामाभिरामा 
वाद्ाधुरीविरसीकृतकखकण्ठा साश्रुकण्ठा व्यरुपत्‌- ‹ रावण्योपभितपुष्पसायक 





द्रे स वादथस्मिन्दिविसे अनुचितमयेग्य भतः समागमेच्छया पुत्रजननप्रतीक्षथा च 
त्वयाऽवर्यं स्थेयं न प्राणलयागः कां इति तात्पर्यम्‌ । इयेवं. भूषितम्कृतं युक्तियुक्त- 
मितियावद्भाषितं वचन येषां तैरमव्येः सचिवैः पुरोहितैरनतिक्रमणीयवचनेरुपाध्यायै- 
शानुनीयमानया प्राधितया तया राया । क्षणं क्षणप्न्तम्‌ । अत्यन्तस्षयेगे द्वितीया । 
क्षणेनोत्सवेन हीना विता तया । तृष्ण मोनेन अ्त्युत्तरमदत्वाऽस्थायि तिष्टतेः कमेणि 
छ । ‹ क्षणः पर्वोत्सवनव्यापारेषु › इति मेदिनी । अथेति । रत्रेर्धंऽधेरत्रे । सर्वोप्ये- 
कदेशः काठेन समस्यते संख्याविसायेति ज्ञापनात्‌ । अतोधरब्दस्य रात्रिशब्देन समासः । 
^ अहःसवैकदेे° “ त्यनेनाच्‌ समासान्तः । निद्रया निलीडे व्याप्ते नेत्रे नयने यख 
तस्मिन्‌ । श्रमेण शोकेन च तेषां निद्रा । परिजने जातावेकवचनं सेवकवगे इति यावत्‌ - 
विजन एकान्ते । सर्वेषां निद्रितत्वात्तया सहालापितुं नासीत्कोप्यतः शोकाधिक्यम्‌ । 
रोक एव पारावारः सागरस्तमपारसुत्तरीठुमशक्यमिति यावत्‌ । उत्ततुम्‌ अत्र तुमन 
इडभावधिन्त्यः । सेनाया निवेशः रिविरं तस्य देशं प्रदेशं निगेतः रब्द डरो यस्मात्तं रने 
क्रोप्यत्थितो भवेदिति भीत्या शद्रादिकमक्रव्वेति याबत्‌ । यस्मिग्वखबरक्षे । रथस संसक्त- 
तया संसक्तस्य भव्रस्तया कतया तस्य रथस्य नयने प्रायनं धावनं तेन श्रान्ताः 
क्रान्ता अत एवारे गन्तुमक्षमा असमथौः क्षतापते्ैवस्य रथ्याः वाहाः । ' तद्रहति 
रथयुगप्रासज्ञम्‌ ` अनेन यत्‌ । पथि - मर्गे आकु श्रान्ततया पीडिता आतिष्॑लस्य 
निकटे सन्निधौ वतर््टग्क्षस्तस्य शाखायां मूतेमैरणस्यं रेखा रेषा करतल्वतिं चिग्ह- 
मिति यावत्तस्यामेव । चाखाया लम्बमानाया हदस्तस्थ।वृदे शकरेषासाम्यमत्र कल्यितम्‌ । 
उत्तरीयस्य प्रावारकस्य।भनाधेभागेन तिसाधनं मरणकारणं बन्धनं कण्ठपाश्मिति 
यावद्विरच्य कृत्वा । मल कामोभिखाषो यस्याः सा अभिरामा मनोहरा वाचो माधुयौ 
मधुरतया विरसीकृतस्तिरस्कृतः कलकण्ठः कोकिलो यया सा । माधुरशब्दाद्रोरादि- 
त्वान्‌डीष्‌। अथवा (तत आगतः इत्यनेन मधुरादणि टिडाणनिति डप्‌ । सा राज्ञी अश्रूणि 
कण्ठे यस्याः सा । साश्ुकेण्ठेति नैकं पदम्‌ ! अथवाश्रुमिः सहितः सश्ुः कण्ठो यसा 
सा । लावण्येन निजकान्त्यो्पामितस्तुकितिः पुष्पसायको मदनो येन॒ तत्स॑ुद्धो । भुवो 





| 
| 
| 
। 
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भूनायक, भवानेव भाविन्यपि जन्मनि वह्छभोः भवतु ° इति । तदाकण्य नीहारकरकि- 
रणनिकर्संपकर्डधावबोधो मागधोऽगाधहधिरविकैएगनश वेषे देवि क्यमेव निश्ि-. 
न्वानस्तन्वानः भ्रियवचनानि शनेस्तामाह्वयत्‌ । सा ससंभ्रममागल्यामन्दहृदयानन्द्‌-. 
संफुह्वदनारविन्दा तसुपोषिताभ्यामिवानिमि षिताभ्यां लोचनाभ्यां पिबन्ती विकै- 
स्वरेण खरेण पुरोहितामालयजनसुच्ैराहूय तेभ्यस्तमदशयत्‌ । राजा नि टिरुतयचुम्बि- 
तनिजचरणाम्बुजेः प्ररंसितदैवमाद्‌स्मयेरमयेरभागि-“ देव, रथ्यचयः सारथ्यपगमे 
रथं रभसाद्रण्यमनयत्‌ ` इति । ‹ तत्र निहतसेनिकम्रामे सड्म्रामे माटवपनिना- 





नायक प्रध्वीपते । भाविन्यपि जन्मनि भविष्यजन्मनि वहमो भतं । भवदिति 
्राथैनयां छोर्‌ । तत्‌ तस्या दुःखपूरणं वचः आकण्यं श्रुत्वा । नीहाराः शीताः 
कराः किरणानि यस्य स चन्द्रस्तस्य किरणानां मयूखानां निकरस्य समूहस्य 
संपकैः संबन्धस्तेन रब्धो ऽधिगतोऽवेधो ज्ञानं संज्ञेति यावदयेन सः मागधो 
मगधानामीश्वरो राजदंसः । ‹ तस्येश्वर ' इलयनेनाण्‌ । अगाधमनन्तं यद्ुधिरविक्षरण 
रक्तमेोक्षस्तेन नष्टा गता चेष्ट चल्नादियेस्य सः । देव्याः स्वप्रेयस्या वाक्यं वचनमे- 
वेति निधिन्वानः निश्चयं कुर्वाणो स्वरग्रयभिक्ञया देव्येव व्याटपतीलयवगच्छन्निलयथेः । 
प्रियवचनानि चाट्क्तानि तन्वानो विस्तारयन्‌ । शनैरिलयनेन स्वरोच्चारणऽसामर््यं 
द्योते । तां स्वराज्ञीमान्हयदाकारयामास । सेति । ससंभ्रमं सत्वरं भवैः स्वरं 


श्रुत्वा त्वरिता सेलयथैः । आगलय तत्समीपमिति शेषः । अमन्दो महान्‌ हदयस्य मनस 


आनन्दस्तोषस्तेन प्रफुटटं विकसितं हास्ययुक्तमिति यावद्वदनारविन्दं मुखकमलं यस्याः 
सा । तं स्वभतीरम्‌ । उपोषितामभ्याभिवेलयनिमेषिताभ्यामिदयस्य कारणीभूतं यथोपो- 
षित आतृप्ति भक्षणं विनान्यन्न करोति तद्रत्त नेत्रसंकोचमप्यकृत्वा पदयन्तीलयथेः । 
पिबन्ती पदयन्तीति यावत्‌ । विकस्वरेणोच्चेन स्वरेण पुरोहिता उपाध्याया अमाया 
मन्विणस्तेषां जनं संघमाह्याकाय । अदशयदत्र तरपोऽस्तीति ददोयामासेदयथेः । 
राजेति । निटिकतटेन भालस्थलेन चुम्बितं स्पृष्टं वन्दितमिति यावन्निजचरणाम्बुज पद्य. 
सदशः स्वचरणो यैस्तैः प्रासितं स्तुतं देवस्य भागधेयस्य माहात्म्यं सामर्थ्य येस्तैः । 
अभाणि अमाषि । भणतेः कर्मणि ठङ्‌ । देवेति । राजानमभिमुखीकतुं सम्बोधन- 
मिदम्‌ । रथ्यानां २५ वहन्ति तेषामश्वानां चयः समुदायः सारथेः अपगमे नाश 
इति यावद्रभसद्रेगेन अरण्यं प्रियाध्यासितं वनमनयस््रापयत्‌ । तक्तेति । 
निहतो मरतः सेनिकानां योधानां रामः समूहो यत्र तस्मिन्‌ संग्रामे युद्धे आरा- 





` १. (भवानेकः व-ब. २ ‹चिरक्षरणः व. ३ द्देवीवाक्यमिवः व. ४ “संप्राप्य वः. 
^सप।य' ब. ५ “पिकस्वेरेणः. 


१८ दशङुमारचरितम्‌ । ` ` . प्रथमं 


राधितपुरारातिना प्रहितया गद्या दयार्हनेन ताडितो मूच्छःम।गव्यात्र वने निशान्त- 
पवनेन बोधितेऽभवम्‌ ` इति मर्हपतिरकथयत्‌ । ततो विरचितमहेन मन्विनिव- 
हेन विरचितदेवानुख्येन कारन शिबिरमानीयःपनीतादेषशव्यो विक्ितनिजान- ` 
नारविन्द। राजा सहसा विरोपितवगोऽकरि । विरोधिदेवधि्ृतपुरुषकारो देन्यव्या- 
साकारो मगधाधिपतिरंधिकाधिरमाल्त्तमल्या ्ढुभाषितया तया वसुमल्या मवयां 
कङितया च समवोधि- देव, सकरस्य भूपालस्य मध्र तेजोवरिष्टो गरिष्ठो 





पितस्तोषितः पुरारातिः दोकरो येन तेन माटवानामधिपतिना मानसरेणेयथैः । प्रहितया 
प्रक्षिप्ता गदयाऽऽयुधविदेषेण । द यादीनो दयावजितस्तेन । मूच्छ प्रहारसामथ्यौदिन्धि- 
योपरममागलय प्राप्य । अत्र वनऽस्मित्ररण्ये । निशान्तपवनो मध्यरा्रवायुस्तेन बोधितः. 
प्रकृतिमापादितो भ्राहेतसंज्ञ इति यावत्‌ । इति एवं महीपतिः राजंहंसोऽकथयन्मन्विभ्यो 
न्यवेदयत्‌ । निश न्त इद्यस्य प्रभात इति व्याष्यानमयुक्तं सुपे सेवक्वँ मध्यरात्रे 
प्राणान्‌ विख ‡ निगेताया राद्याः परिदेवितं वरपेण मध्यराल एवाकमिते न प्रभात इति 
ज्ञेयम्‌ । निशीथ इति पठेऽपि स एवाथः । अतः पाण्द्रयापेक्षया निशीत इति पाठो नं 
चारः । रात्रिपवनेन शलस्य कारस्य च वोधनान्न शेलयबोधकः पाठे युक्तः । तत इति ।' 
विरचितं कृतं देवा नुकूल्यं भागधेयस्यानुकूकता येन तेन विरचितः कृतो मह उत्सवो 
नृपपूजा हरिपूजनं वा येन तेन मन्त्रिणां सचिवानां निवहेन समुदायेन । देवानुकूल्यतया 
छन्धनरपेमेन्त्रिमिः उत्सवो विहित इति तात्पयम्‌ । काठेन किचत्काखानन्तरमिति यावत्‌ । 
‹ मह -उत्सवत जसोः › इति मेदिनी । दिविरं सेनानिवासस्थानमानीय नीत्वा । अपनी 

तान्युद्धतान्यश्ेषाणि सकलानि शल्यानि बाणाग्रणि यस्य सः । विकसितं प्रफुद्ठं निजा- 
ननमेव खमुखमेवारविन्दं कमलं यस्य सः । सहसा द्रुतं विरोपिताधिकित्सिता त्रणा 

वाणक्षतस्थानानि यस्य सः । ओषधिप्रमवत्तृमेव सवाणि क्षतानि श्ष्काणील्यथैः 

अकारि. करोतेः कर्मणि ठंड । विरोधीति । विरोधिना विपरीतेन देवेन भागधेयेन ` 
धिक्तः तिरस्कृतः पुरुषकारः परुष परक्रम इति यावदस्य सः अत एवं देन्येन दीन- 
तया व्याप्त आकारो यस्य सः । अधिकोतिशयित आधिमोनसर्पीडा यस्य स मगधाधि- 
पती राजहंसः । अमाल्यानां समला आनुकूल्येन मृदु भाषितं वचनं यस्यास्तया । देन्य- 
दूरीकरणं खदुव क्थरेव शक्यमतः युक्तमिदं विशेषण । मला बुध्या कलितिया युक्तया तया ` 
वसुमलया राच्या । समबोधि सम्यक्‌ बोधितः । बोधतः कमणि छंई । दवेति । सकलस्य 
सवस्य भूपाखानां नपाणां कुटस्य समुदायस्य मध्ये तेजसा वरिष्ठः श्रेष्ठः । अतिशयेन 
गुरुवो: । ‹ अतिशायिने तमविष्ठनां * इद्यनेनेष्ठनि ' प्रियस्थिरे ` लयादिनावर्‌ । विन्ध्य- 





१ ‹ निक्लीतः; ' निक्लौथ". २ 'अधिकाधिकाधिः' न, 


॥ 





उच्छासः] पूवपीटेका | १९. 


भवानद्य विन्ध्यवेनमध्यं निवसतीति जलबुदुदसमाना विराजमाना संपत्तडिद्छतेव 
सहेवोदेति नयति ख । ताश्च खिलं देवःयत्तमेवावधार्य॑कार्यम्‌ । किं च पुरा 
इरिशवन्द्ररामचन्द्रसुख्या असंख्या महीन्द्रा एेश्वर्योपमितमहे.द्ा देवतन्तरं दुःखयन्त्र 
सम्यगनुभूय पश्चादनेककालं निजराञ्यमङकुवन्‌ । तहदेव भवःनभविष्यति । कंचन 
कारं विरचितदैवसमाधिगैताधिःतिष्ठतु तावत्‌ ` इति । 


7 ततः सकलसन्यसमन्वितो राजहंसस्तपोविश्नाजमानं वामदेवनामान तपोधनं नि- 
जाभिखाषावा्षिसाधनं जगाम । तं प्रणम्य तेन कृतातिश्यस्तस्म कथितकथ्यस्तदा- 








वनस्य मध्यं मध्यभागे । अत्र कमत्वं चिन्त्यं निवसतरकमकत्वात्‌ । इतिशद्रो देत्वथकः । 
जल्बुद्दवारिस्फेदटेः समना सदृशी विगजमाना शोभमाना संपद्क््मास्तडि्टतेव विदु- ` 


हतेव । कतारद्वोऽलंकाराथः । सहसेवातर्कितमेवोदेव्यु्रच्छति नस्यलयद्दया भवति च । 
तत्तस्मात्‌ निखिलं सवं कार्यं करणीयं देवायत्तमेव भागघेयाधीनमेवावधाय ज्ञातन्यम्‌ + 
न तद्विषये हानो जातायामपि खेदयितन्य आत्मेति भावः । पूवैमपि वतवादरमदद्भिरनु- 
भूतं दुःखमिल्याह । ककं चेति । पुरा प्राक्‌ हरिधन्द्रस्तननामकः सूर्वशस्थो विश्वामित्रेण, 
परीक्षितसत्वो दुःखमहोदधो मजितो नृपो रामश्च तद्रंशस्थ एव भगवत्सप्तमावतारस्तौ 
सुख्यो येषां ते असंख्या अगण्या ए्र्यण संपदा सामर्थ्येन वोपमितस्तुलिति महेन्द्रो देव 
राट यस्ते महीन्द्र नृपा देवतन्तं दैवाधीनं दुःखमेव यन्त्रं सम्यक्‌ पूर्णतयाऽनुभूयोप- 


` भुज्य पशवाहुःखोपभोगानन्तरम्‌ अनेककारं चिरम्‌ । अ्यन्तसंयोगे द्वितीया । निज-. 


राज खराज्यमकुवन्नगासुः । रामादिभिर्वेपरीते देवे दुःखं खनुभूय योग्ये काले खराज्यं 
पुनरपि प्राप्तं तद्रदेव तथैव भवान्‌ भविष्यति त्वमपि तथेव भागपेपरेऽनुकूञे जति पूर्वा 
स्थितिमाप्स्यसी थः । कंचन कारं देवानुकल्यकारं प्रतीक्षमाण इत्यथः । विरचितः 
कृतो देवो देवसम्बधिः समाधिधित्तेकःपं येन सः । देवमनुकूटयितुं भगवद्धयानपर 
इति यावत्‌ । अत एव गतो नष्ट आधिमानसपीडा यस्म सः । अन्यकार्यग्यापृलया तद्वि 
दारविहीनस्य मनसो दुःखमल्पं भवदिति भावः । | 


तत इति । सकलेन सेन्ेन सेनया समन्वितौ युक्तः । तपसा तपश्चर्यया विशेषेण 
भ्राजमानं दीप्यमानं वामदेव इति नाम यस्यतं तप एव धनं यस्य तं निजामिलाषः; 
स्वेष्टं शचुहननं तस्यावा्तिलौभस्तस्य साधनं हेतुम्‌ । तमिति । तं वामदेवं प्रणम्य नम 
स्कृ तन मुनिना कतमातिथ्यं यस्य सः । ^ अतिथेञ्ये ` इत्यनेन ञ्यः । तस्मे मुनये: 
कथितं निवेदितं कथ्यं कथयित योग्यं येन सः । दृरीकृतो नाहितः श्रमो येन तत्र । 
तस्य मुनेरःश्रमे कंचन काठं कति पयदिनमलयन्तसंयोगे द्वितीया । निजराज्यममिटषती- 


२० ददाक्रुमारचरतम्‌ | ` ्रिथम' 


श्रमे दूरीकृतश्रमे कंचन कालमुषित्वा निजराञ्यामिखाषी मितभाषी सोमककुखावततसो 
राजहंसो मुनिमभाषत- भगवन्‌ , मानसारः प्रबलेन देवबखेन मां निजिल. मद्धोग्यं 
राञयमनुभवति । तद्रदहमप्युम्रं तपो विरच्य तमरातिसुन्मूलयिष्यामि खोकशरण्येन' 
भवत्कारुण्येनेति नियमवन्तं भवन्तं प्राञ्मवम्‌ ` इति । ततच्िकालन्तस्तपोधनेो 
राजानमवोचत्‌- ‹ सखे, शरीरकादयैकारिणा तपसाम्‌ । वसुमतीगभस्थः खकः 
ररिपुकुलमदैनो राजनन्दनो नूनं संभविष्यति । कंचन कारं तूष्णीमास्स्व › इति । 
गगनचारिण्यापि वाण्या ‹ सल्यमेतत्‌ › इति तदेवौवाचि । राजापि सुनिवाक्यमङ्गी- 
कृल्ातिष्ठत्‌ , 

8 ततः संपूणेगभेदिवसा वसुमती सुसुहूतै सकरुखक्षणरक्षितं सुतमसूत । बह्य- 





च्छति सः । मितं स्वत्पं भाषते सः सोमकुरं चन्द्रवंशस्तस्यावतपो भूषणं मुनिं वाम- 
देवम्‌ । भगवन्निति । “ रेश्वर्यस्य समम्र्य वीर्यस्य यश्ञसः श्रियः । ज्ञानविज्ञानयोश्वैव 
षण्णां भग इतींगना " इति विष्णुपुराणोक्तमगो वियते यस्य तत्सबुद्धे। प्रबलेन प्रचण्डेन 
देवादागते रोकरात््ाप्त यदकं गदारूपं सामथ्यं तेन भागधेयशक्त्या वा । निर्जित्य परा- 
भूय । मया भोग्य मोक्तव्यं राञ्यं मदीयमिल्थोऽनुभवत्युपभुङ्क्ते । तद्रन्मानसारवत्‌ ।. 
८ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ` अनेन वतिः । उग्रं प्रचण्डं तपरस्तपश्चया विरच्य कृत्व! । 
तमरातिं मद्राज्यापहदारकं मानसारसुन्मूलयिष्यामि । लोकानां जनानामथौन्मादशां 
दीनानां शरण्यम्‌ आश्रयस्तेन भवतः कारुण्यं दयाछता तेन । इतिशब्दो हेतौ । नियम- 
वन्तं व्रतयुक्तमनेन सुनेः साम्यं द्ोयते । तत इति । त्रिकाठं मूतभविष्यद्रतंमानरूपं 
काठत्रयं जानाति सः । सखे इति । सखे इ्यामन्त्रणन मुनिना खुहत््वेनांगीकृतस्थ 
नृपस्य का्यैकाभः सूचितः । शरीरस्य कार्थं कृशता ब्राह्मणादित्वाद्भावे ष्यञ्‌ । तत्क- 
रोति तेन तपसा तपश्वय॑याऽङं निषेधाथकमल्मियव्ययम्‌ । गम्यमानापि क्रिया कारकवि- 
भक्तीनां प्रयोजिकेति गम्यमानाया; क्रियायाः करणरूपार्थ तृतीया तपःशद्वात्‌ । अलं 
रद्रयोगेनात्र तृतीयेति वचनं तथाविधसूत्राभावादुपकष्यम्‌ । वशुमलयास्त्वद्राच्या ग्भ 
तिष्ठेति सः सकलानां रिपुकुलानां शच्रुसंघानां मदनो नाशकः । राज्ञप्ते नन्दनस्तोषदः 
पुत्र इति यावत्‌ नूनमसंशयं सभविष्यत्युत्पत्स्यते । कचन कोलमातदुत्पत्तिसमयं तृष्णीं 
मोनतया कमप्युयममकृतवेलयथे आस्स्व तिष्ठ । इतिशब्दः समाप्तौ । राजेति । सुनेवौक्यं 
वचनमङ्गीकृलय स्वीकृल्यातिष्तपुत्रोत्पत्तिं प्रतीक्षमाणस्तस्थाविल्यथः । 

तत इति । संपूणौ गभभैदिवसा अथौन्रव मासा यस्याः सा । सुमुहूनं शोभने काले । 
सकले: सर्वेरक्षणेधिन्दैरैक्षितं युक्तं खतं पुत्रमसूताजनयत्‌ । ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मवर्चसं 





~ _______`___-__________`_`_`______~_~¬ 


१८ ववोचि वन, 





[काका 


उनरद्कुःसः] पृवेपीठिका । ` २५ 


बचैसेन तुलितवेधसं पुरोधसं पुरस्कृ कलय विन्महीपतिः कुमारं सुकुमारं जात- 
संस्कारेण बारूरुकारेण च विराजमण्नं राजवाहननःमानं व्यधत्त । तस्मिन्नेव काठ 
सुमतिसुमन्त्रसुमित्रसुश्वुतानां मन्त्रिणां प्रमतिभमित्रगुक्चमन्त्रगुक्चविश्रुताख्या महद्‌- 
भिख्याः सूनवो नवोद्यदिन्दुरुचश्चिरायुषः समज।यन्त । राजवाहनो मन्त्रपुत्रराव्म- 
मित्रैः सह बाल्केरीरनुभवन्नवधरत ¦ 


9 अथ कदाचिदेकेन तापसेन रसेन राजलक्ष गवचिराजिलं कश्चिन्नयन नन्दकरं सुङु- 
मारं कुमारं राज्ञे स मप्यावचि- “भूवछछभ, कुशसमिदानयन।य वनं गतेन मया 





^ब्रह्महस्तिभ्यां वचेप्त " इलच्‌ । तपःस्वाध्याय जं तेजस्तेन तुलितो वेधा व्रह्मा येन तं । 
^ तपःस्वाध्यायजं यच्च तेजस्तु ब्रह्मवचैसम्‌ ' इति जटाधरः । पुरोधसे पुरोहितं पुरस्कर- 
ल्याग्रभागे कृत्वा कृद वेत्ति काथ जानाति स मर्ह पतिः राजहंसः सुकुमारं मनोहरं 
कुमारं बार जातसंस्कारेण जातकमोख्यसंस्कारेण बाकालंकारेण बालकयोग्येभूषगेजौ 
तविकवचनमथवा बारस्य नूतनोत्पन्नस्याङंकारधारणऽसमथेस्य एक एवालकारः । जात- 
कमै नाम जन्मनाऽनन्तरं क्रियमाणः संस्कारविशेषः । तदुक्तं देमाद्रो ˆजन्मनोऽनन्तरं 
कार्य जातकमं यथाविधि ' इति । विराजमानं विशेषतः शोभमानं राजवाहननामानं 
व्यधत्त तस्य राजवाहन इति नाम चक्र इयथः । तस्मिन्निति । तस्मिन्नेव काले नृपस्य 
पत्ोप्पात्तिसमये । प्रमतिः मित्रयुप्तः मन्युप्तः विश्रुत्चेलयाख्या अभिधानं येषां ते । 
महती अभिघ्या शोभा येषां ते । अत्रापि ‹ आन्महतः ` इ्यनेनात्वेन भाव्यं परमयं 
कविः प्रायस्तन्नांगीकरोति । अश्ुद्धश्चायं प्रयोगः । नवः प्रतिपत्स्थ उद्यन्‌ उद्रच्छन्‌ इन्दु- 
शवन्द्रः इव रुचिः कान्तिर्येषां ते । प्रतिपच्चन्द्रनिभा इव्यथः । चिरायुषश्विरजी विनः । 
चिरजीषित्वं च तेषां दस्तस्थषुलक्षणज्ञांतमिलयवगन्तव्यम्‌ 1 बाककेलीवीलचिताः क्रीडा 
अनुभवन्नवधे7 इदि ययो । 

अथेति । अथ रा जवाहनोत्लयनन्तरं तापसेन मुनिना रसेन प्रेम्णा । नयनयो- 
रानन्दस्तोषस्तस्य करं विधायिनं सुकुमारं शोभनं कुमारं बारं राज्ञे २जदंसाय समर्य 
दत्त्वाऽवाच्युक्तम्‌ । ^ अवाचि › इति वक्ते : कर्मणि ठ्‌ । तत्र प्रथमस्येकवचने चिणि 
च बृद्धिरेवोचिता । अतः ‹ अवोचि ' इति पाठोऽसाधुः । ˆ वच उम्‌ इति त्वडि परे 
एव न चिणि तस्प्राप्तिरियलम्‌ । भूवछटभेलामन्त्रणं पृथ्व्यां रब्धं सवे तदायत्तं विधेय- 
मिति योतयितुम्‌ । कुशा दभीःसमिधश्च तेषामानयनमाहरणं तस्मै तादर्थे चतुथी । वन- 
रण्ये गतेन प्राप्तेन । एतेन स्वस्य वनगमनकारणं कथितम्‌ । काचिदज्ञातनामधेया अश- 





१ (बाचि व~न, 


२९ द्शज्कुमारचरितम्‌। [प्रथम 


[ अ 


काचिद्शरण्या व्यक्तकार्पण्याश्चु मुञ्चन्ती वनिता विरुकिता । “ निर्जने वने किनि- 
मित्त र्द्ते स्वया ` इति प्रष्टा सा करसरोरुहैरश्चु प्र्ञज्य सगद्रदं मामवोचत्‌- 
“ सुने, लावण्यजितपुष्पसायके मिथिखानायके कीर्तिव्यापरतसुधमेणि निजसु्दो 
मगधराजस्य सीमन्तिनीसीमन्तमहोत्सवाय पु्रदारससमन्विते पुष्पपुरसुपेत्य कंचन 
कालमधिवसति समाराधितगिररीरो माख्वाधीश्चा मगधराजं योद्धमभ्यगात्‌ । 
तत्र प्रल्यातयोरेतयोरसंख्ये सख्ये वतमाने सुहत्साहाय्यकं कुवौणो निजवर संति 
विदेहे विदेषेश्वरः प्रहारवमा जयवता रिपुणाभिगृद्य कार्येन पुण्यन विसृष्टो 
हतावरोषेग श्यन्येन सन्येन सह स्वपुरगमनमकरोत्‌ । ततो वनमागेण दुर्गेण 





रण्याऽसहाया व्यक्तं प्रकटं काधण्यं देन्य यस्याः सा । अश्रु नेत्रोदकं मुञ्चन्ती व्यजन्त्य- 
थोटरुदती वनिता नारी विखाक्रिता दृष्टा । निजनेऽमानुषे वनेऽरण्ये । कि निमित्तं केन 
निमित्तेन । निमित्तपयोयग्रयोगे सवासा प्रायदशेनमिति प्रथमा । रुद्यते आक्रन्यते । 
इति एवं पृष्टा सा युवतिः । करसरोरुडैः करकमदेरश्चु बाष्वे प्रमृज्य संशोध्य । सगदं 
गद्रदस्वरेण युक्तं यथा तथाऽवोचत्‌ । वचेः कतरे छङ्‌ । “ अस्यातिवक्ती ` द्यनेनादिः 
¦ वच उम्‌ ` इयनेनोम्‌ । मुने इति । कावण्येन कान्या जितः पराभूतःपुष्यसायको मदनो 
येन तस्मिन्‌ । सौन्दर्येण मदनमप्यतिशयानः इव्यथः । कीत्य यशसा व्याप्ता सुधमी दे 
वसभा येन तस्मिन्‌ । स्वर्गेपि गीयमानकीर्तिरिदयथः । ^ स्यात्युधमो देवसभा ` इदयमरः। 
मिथिलानायके मिथिखाधीरो । निजसुहृदः स्वमित्रस्य मगधराजस्य राजहंसस्य सीमन्ति- 
न्याः भायीया सीमन्तमहो सवः गर्भिण्यवस्थायां क्रियमाणेत्सवस्तदथं पुत्राभ्यां दारा- 
मिः भायेया च समन्विते युक्तं पुष्पपुरं मगधराजधानीमुपेल प्राप्य । कंचन कारं स्वत्प- 
का उपान्वध्याङ्‌' इलयनेन द्वितीया । समाराधितः सम्यक्‌ पूजितो गिरीशः शंकरो येन स 
मालवाधीशो मानसारः यादु युद्धाय मगधरयजं राजहंसमभ्परगात्‌ अगमत्‌ । इण धातो 
छडिः “इणो गा छडी ` ति गदे ‹ गातिस्थे ` ति सिचो खक्‌ । तश्रेति। तत्र मगधेषु 
प्रख्य्रातयोः प्रसिद्धयोरेतयो राजदंसमानसारयोः असंख्ये गणनानह संख्ये युद्धे वते 
माने सति । सुहदो राजसस्य साहाय्यकं साहाथ्यं कबणः । निजबले स्वेसेन्ये विगतो 
देहो यस्य तथाभूते खत इति यावत्‌ । विदेदेश्वरः मत्स्वामी । जयवता जयो विद्यते 
यश्य तेन विजयिना रिपुगाऽरिणा मानसारेण अभिगृह्य गहीत्वा कारुण्येन दयया पुण्येनं 
मतस्वामिन इति यावत्‌ विसष्रस्ध्यक्तो हतान्मरतादवरेषरेणांवरिष्टेन शल्येन पराजयाद्विमं 
नसकन सैन्येन सह स्वपुरगमनं स्वराजधानीं प्राति गमनमकरोत्‌ । तत इति । ततो 
गमने प्रकान्ते दुगण दुःखेन गन्तुं शाक्येन मार्गेण पथा गच्छन्‌ अधिकं बलं सामर््य 





१ (अपति विधवे" बब, 





उच्छास] पूवपीठिका । २६ 


-गच्छन्नधिकवबलखेन शवरबखेन रभसादमिहन्यमानो मूरबरूभिरक्षितावरोधः स 
महानिरोधः पलायिष्ट । तदीयाभकयोयैमयोध क्रीभवेन परिकद्पिताहं म हृहितापि 
तीब्रगति भूपतिमनुगन्तुमक्षमे अभूव । तत्र विच्रदवदनः कोऽप रूपी कोप इव 
व्याघ्रः शीघ मामाघ्रतुमागतवःन्‌ । भीतादहसमुंदय्याव्ि स्खखन्ती पय॑पतम्‌ । 
मदीयपाणिञ्रष्टे। बारूकः कस्यापि कपिलाशवस्य क्रोडमभ्य्छीयत । तच्छवाकषि- 
णोऽमर्षिणो उयाघ्रस्य म्राणान्वाणो बाणासनयन्त्रञुक्तोऽपाहरत्‌ । विखेखःख्को बार- 
कोऽपि शबरेरादाय कुत्रचिदुपानीयत । कुमारमपरमुद्रहन्ती महुहिता कुत्र गता 
न जने । साहं मोहं गता केनापि कृपालुना वृष्िषाखेन स्वकटीरमःवेरय विरेपि- 


यस्य तेन शबरबलेन भिह्टसेनया रभसाद्रेगादभिहन्यमान आक्रम्यमाणः । मूलवलठेन 
श्रधानसेन्येन रक्षितोऽवरोधोऽन्तःपुरं यस्य सः । महान्‌ निरोधः प्रतिरोधो यस्य सः 

सः प्रहारवमौ पलायिष्ट । अयते परापूैकस्य कतरि छ्‌ । “उपसभस्यायतेः' इत्यनेन 
रेफस्य छ्कारः । तस्येमौ तदीयो तो च तावर्भकौ बाड तयोयैमयोः यमजयोंः। भ्यमो- 
न्यलिङ्गो यमजे ` इति मेदिनी । घात्नीभावेनोपमातृतया परिकल्पिता रक्षिता तत्कर्मभि 
नियोजिताऽहं मम दुहिता कन्यापि तीव्रा द्रुता गतिगेमन यस्य तं भूपतिमस्मस्स्वामिन- 
मनुगन्तुमनसतुमक्षमे अषम्थं अभूव । मवतेढेड्‌ । तत्रेति । तत्र तदानीं वित्तं विक- 
सितं वदनं सुखं यस्य सः रूपी रूपं विद्यते यस्य तथाभूतो मूतिंमान्‌ कोप इव कोध 
इव व्याघ्रः शादृ आघ्रातुमाखादितुमागतवान्प्राप्तः । भीता व्याघ्रागमनेन त्रस्तोदम्र 
उद्भताम्रभागे अरान्णि पाषाणे स्खलन्ती स्वलनमनुभवन्ती । ममायं मदीयो यो पाणि- 
` दैस्तस्तस्माद््टः पतिते। बालके राजदारकः कपिलायाः घेन्वाःशवस्य व्रतस्य क्रोडमङ्क- 
देशमभ्यलीयत निगूढ आसीत्‌ । तस्याः शावं प्रेतमाकषति तस्यामर्षिणः क्रुद्ध ग्याघ्र- 
स्य प्राणानसून्‌ \ बाणःसनं चापस्तदेव यन्त्रं तस्मान्सुक्त। बाणः रारोऽपाहर त्राशयामास) 
विलोलाश्चचखा अलकाः केशा यस्य सः बालोपि शबरैः पुलिन्दैरादाय गदी कत्रः 
चिन्मदज्ञातप्रदेशमनीयत नीतः । अपरं यमजं द्वितीयं कुमारं बाय्मुद्रहन्ती धारयन्तीं 
महुहिता मम कन्थका न जाने नावगच्छामि । सा यद्धस्ताद्रालो गतोया च व्याघ्र 
भीलाक्रान्ता सा मोहं गता मू प्राप्ता केनाप्यज्ञातनामघेयेन कृपाडन। दयावता वृष्णि 
पौडेन गोपेन खकुटीरं खपणेगरदं ' कुरटीशमीद्यण्डाभ्यो रः ° इत्यनेन रः । आवेद्य 
संस्थाप्य विरोषितां पूरिता व्रणा यस्याः सा पू्रवदक्षतशरीरेयथेः । अत्र च अविद्ये 
च्यत “समानकतैकयोः पूर्वकाल ' इत्यनेन क्त्वा । तस्य च ल्यप्‌ । न चात्रविशनस्य 
` ब्रृष्णिपाः कती भवनस्य च कत्वं दासीनिष्टमतः कथं कवाप्रखय इति वाच्यम्‌.) 








१! उदग्मपाणिः` बब. 





र४ , देशकुमारचारेतम्‌। [प्रथम 


त्रणाभवम्‌ । ततः स्वस्थीभूय भूयः कष्मामतैरन्तिकमुपतिष्टासुरसडायतया दुहि- 
तुरनभिक्ञाततया च व्याकुरीमवामि ` इत्यभिदधाना ` एकाकिन्यपि स्वामिनं 
गमिष्यामि ` इति सा तदेव निरगात्‌ । अहमपि भवन्मित्रस्य विदेहन।थस्य 
विपन्निमित्त विषादमनुभवंस्तदन्वाङ्कर कुमारमन्विष्यंस्तदेकं चण्डिकामन्दिरं 
सुन्दरं प्रागाम्‌ । तत्र संततमेवंविधविजय सिद्धये कुमारं देवतोपश्टारं करिष्यन्तः 
किराताः “ महीरुहशाखावरुभ्बितमेनमसिरतया वा, सेकततले खनननिक्षिघ्षचरणं 
लक्षीकृल शितशरनिकरेण वा, अनेकचरणेः पल(यमानं कुक्कुरवार्कैवा दंशयित्वा ^ १4 
संहनिष्यामः' इति भाषमाणा मया समभ्यमाप्यन्त-“ ननु किरतोत्तमाः, घोरश्र- 








ल्यबन्तस्य विरोपितेव्युत्तरक्रियासत्त्वात्‌ । तस्याश्च कतृत्वं इृष्णिपाठनिष्ठमिति न काप्यनु- 
पपत्तिः । तत इति । ततो व्रणविरोपणानन्तरं खस्थीभूय । भूयः पुनरपि क्ष्माभतेभूपते- 
मिथिलाधिपतेरन्तिकं समीपमुपतिष्ठा॒रुपगन्तुमिच्छुः । तिष्तेःसन्नन्तात्‌ ‹ सनाशेखभिक्ष 
उः › इत्यनेन उः । असहायतया सदायाभावात्‌ दुहितुः कन्याया अनभिज्ञाततया सा- 
कुत्रास्तीति ज्ञानाभावेन च व्याकुीभवामि पीडिता भवामि । इयेवमभिदधानोक्तवती। 
एकाकिन्यप्यसदहायापि सखामिनं राजानं । तदेव तस्मिन्नैव काले निरगान्निरगच्छत्‌ । अहः 
मिति । विपन्निभित्तं कारणं यस्प तं विषादं खेदमनुभवन्‌ । तस्य विदेहनाथस्यान्वः `. 
कुलं तस्याङ्करं बीजं कुमारं बार्मन्विप्यन्मागयमाणः । चण्डिकाया भवान्या मन्दिर- 
मायतनं प्रागामगच्छम्‌ । तत्रेति । तत्र॒ चण्डिका मन्दिरे संततं निल्यमेवंविध ईदग्‌ । 
विजयस्तस्य सिद्धे सिद्धवर्थं कुमारं बां देवतायै चण्डिकाया  उवदारमुपायनं करि- 
ष्यन्तः अर्षीयिष्यन्तः महीरुहस्य व्रक्ष्य शाखायां रम्बितं लम्बमानमेनं पूर्वोक्त बाल- 
मसिरुतया खङ्गधारया वा । सिकताः सन्दयस्मिन्‌ स सेका वाकाप्रदेशस्तस्य तले 
प्र । सिकताशर्कराभ्यां च अनेनाण्‌ मत्वर्थीयः! खनने गते खनित्रे वा निक्षिप्तौ स्थापितौ 
निगडितो वा चरणो यस्य तं टक्षीकृलयोहिदय शितानां तीक्ष्णानां शराणां बाणानां निक- 
रेण समूहेन वा । अनेके चरणा येषामिति कुक्रराणां पलायनसामथ्य॑दयोतकं विशेषणं 
कुकुराख्करैः सारमेयबिद्शयित्वा दशनं कारयित्वा । संहनिष्यामः सम्यक्‌ आप्राणगम- = 
नं नाहशयिष्यामः इयेवं प्रकरेण भाषमाणाः परस्परमाल्पन्तः किराताः । समभ्यभाषन्त 
सम्थयुक्ताः । ननु इलयामःत्रणे ‹ आमन्त्रणे चापि ननु ` इति विश्वः । किरातोत्तमाः 
क्रिरातेधूत्तमाः. प्रेष्ठा; । अनेनामन्त्रणेन रवजातित्रेष्ठानां सदाचारनिरतता घोतिता । , 
प्रष्ठा एव भवादृशो मया याच्यन्त इति स्वयाचनस्य भाविनी साधकता चापि व्यक्तीः 
छता । घोरो भयानक : प्रचारो गमनं यत्र तत्र कान्तारे वने स्वटितः पन्था मागो ¦! 
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१, (दंदश्चयित्वाः ब-बर, २, / किरातास्तमोधोरप्रचरे' बब, 


|  उच्छरासः। पृवपीटिका | २५ 


चारे कान्ते स्वकितपथः स्थविर मू सुरोऽहं मम पुत्रकं क्रचिच्छायायां निक्षिप्य 
 , मागन्वेषणाय किंचिदन्तरमगच्छम्‌ । स कुत्र गतः, केन वा गृहीतः, परीक्ष्यापि न 
र क्ष्यते । तन्मखारोकनेन विनानेकान्यहान्यसीतत्नि । किं करोमि, क यामि 
।  भवद्धिसं किमदं इति । ' द्विजोत्तम, कश्चिदच्र तिष्ठति ! किमेष तव नन्दन 
| सेलयमेव । तदेनं गृहाण ` इत्युक्त्वा देवानुकूल्येन मद्यं त भ्यतरन्‌ । तभ्यो दत्ताशी- 
रहं बालकमङ्गीङृलय रिशिरोदकादिनोपचरेणाइवास्य निःशङ्कं भवदङ्कं समानीतवा- 
। नसि एनमायुष्मन्तं पितृरूपो भवानभिरक्षत।त्‌" इति । राजा सुहदाप्चिमित्तं शोकं 
` , तच्रन्दनविरोकनसुखेन किंचिदधरीकृत्य तमुपहारवमेनाश्नाहूय राजवाहन मिव पुपे।ष। 














यस्य सः । * ऋकृपूरप्‌ ' इत्यनेन समासान्तोऽकारः । स्थविरो ब्दः अनेन दयायोग्यत्वं 
(4 भूखरो भूदेव इत्यनेन पूज्यत्वं च सखस्य कथ्यते । पुत्रकमनुकम्पादे मे तनयम्‌ । ^ अनुक- 
+>», स्पायाम्‌ ` इवयनेन कन्‌ । क्रचिदिलयनेन स्थटस्यापरिचितत्वं व्यज्यते । मागन्वेषणाय 
$  श्रष्टमागे गवेषयितुम्‌ । स वालः कुत्र कस्मिनधरदेशे गतः । वालस्य खथ गमनमशक्यमत 
` आह । केनेति । परीक्ष्यार्पीतस्तनो विलोक्यापि न वीक्ष्यते न ददयते । तस्य बारस्य 
मुखावलोकनं वदननिरीक्षण तेन । “ प्रथग्विने ` लयनेन तृतीया । अनेकानि बहून्यहानि 
दिवसा अतीतान्यतिक्रान्तानि । किं करोमि तदृरानाथ को वा प्रयल्न विधेय इति प्रहना- 
शयः । क यामि तदन्वेषणाय कुत्र गच्छामि । भवद्धिने किमदं सवैतास्मिन्नरण्ये प्रच- 
रद्धियुष्माभिनैक्षितः किं स कुत्रापीति प्रदनतात्पयम्‌ । अदर्श॑ति द्शेः कमेणि छङ्‌ । 


। 
॥ द्विजेति । द्विजषृत्तमः श्रष्ठस्तत्सबुद्धो । कशिदस्माभिरज्ञातनामधेयः । अत्र चण्डिकायतने । 
। । एषोऽत्र स्थितस्तव नन्दनः किं ते पुत्रः किं सलयमेव यदि तवैव पुत्रस्तं ग्रहाण स्वी- 


+ कुर । देवानुक्ल्येन भागवेयस्यानुकूखतया । अन्यया तादृशा दुष्कर्मप्र्वीणाः स्वदेवतायि 
समरधैथितुमानीतं बलिं कथं विखजयुरिति देवानुकूष्येनेति पदस्य ध्वनिः । व्यतरन्नपैया- 
मासुः । तेभ्यो भिद्भ्यो दत्ता आश्ञीराशीवेचनं येन सः । अङ्गीकृलय गृहीत्वा । शिरिरं 
शीतमुदकमादि प्रधानं य्िमस्तेनोपचरेणमूरच्छदूरकरण साधनेनाश्वास्य परितोष्य निः- 
शङ्कं शङ्कं परिलयजञ्य । भवदङ्क तत्समीपम्‌ । एनं पुरोवर्तिनमायुष्मन्तं प्रशस्तायु- 
वियते यस्य तं प्रशस्ये मतुब्‌ । प्रशस्यं चास्प्रायुषरस्ताद गदुजेनदस्ताननिमुक्त्येति 
ज्ञेयम्‌ । पितृषूपः जनकसदशः अभिरक्षतात्‌ पांख्यतु । ' तु ह्योस्तातडरिष्यन्यतरस्याम्‌' 
इत्यनेन तातङ्‌ । राजेति । राजा मगधेश्वरः सुहृदो मित्रस्य मिथिकाधिपस्यापद्‌पत्तिनि 
भित्तं हेतुच॑स्य त शोकं खेदं तस्य स॒हो नन्दनः पुत्रस्तष्य विखोकनमीक्षणं तस्यं सुखेन 


रंविदल्पमधरीकृलय न्यूर्नाकृय तं सुहृन्न्दनमुपहारव्मेति न, न्नाऽभिधनेनाष्टय तस्य 
तन्नाम कृत्वा राजवादनमिव स्वतनयमिव पुपोषावर्धयत्‌ । 


१ ^ सल्यमेतदेन गृहाण व्र 
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& दशकुमारचरितम्‌ ` [प्रथम 


10 जनपतिरकस्मिन्पुण्यदिवसे तीथसखरानाय पक्रगनिकटमार्गोग गच्छन्नबलया 
कपाचिदुपल लि तमनुपमशरं कुमारं कंचिद्वखक्य कुतृहरकुरस्तामणष्रच्छत्‌-- 
‹ भामिनि, रुचिरमूर्तिः सराजगुणसंपूर्तिरसाव्भको भवदन्वयसंभवो न भवति । 
कस्य नयनानन्दनः, निमित्तेन केन भवद्धीनो जातः, कथ्यतां याथातथ्येन व्वथा 
इति । प्रगतयर तय। शप सखीरमल्पि-- राजन्‌, अत्मप्टीसर्मपि पदन्यां 
व्मानस्य शक्रसमानस्य भिधिलेश्वरस्य सवस्वमपहरति शबरमरन्ये महयितेनापहलय 
कुमार एष मह्यमपिंतो व्यवधेत › । तद्वधाय कायन्तो राजा मुनिकथिते द्वितीयं 





¦ ‰.4 


जन गतिरिति । जनपती राजर्दक्तः पुण्यदिवते पवैणि तीथस्नानं ऋष्यादिभिः 
सेविते जे स्नानं तस्मे । तरसि पापमस्मादिति तीथं “ पात॒तुदिवची ` वयोणादिक 
स्थः। ˆ यदध्प्राततमर्दद्धित्तद्धि तीथ प्रचक्षत ` इति । पक्रगः शबराख्यस्तस्य निकट- 


मा": समीपस्थः पन्थास्तेन गच्छन्‌ । अवबलग्रा कयाचिदज्ञातनामषेयया प्रमदयोपलालितं ` 


प्रमा रक्जितमनुपममुपमारहितमतुल शारीरं देहो यस्यतं कुमारं बार्मवलेक्य दृष्टा कुत्‌. 
हलेन क)तुकेनाकृरो व्याप्तस्तां खियमग्रच्छत्‌ व्याहरत्‌ । भामिनि दे प्रमदे । रुचिरा 
मनोहरा मूर्तिः शरीरं यस्य सः राज्ञो गुणानां सपूर्तिः पूरणं तया उदितः । असावघ्र 
दृश्यमानः अर्भको बालः । भवलया अन्वयो वंशः भवदन्वयः। “ सवैनाम्नो वृत्तिमात्रे 
पुवद्भाव ' इति भाष्यकारेष्टया पुवलम्‌ । तत्र संभवो जन्म यस्य सः । ( संभवो हेताबु- 
त्पक्तै। मेरक्रेऽपि चे" ति मेदिनी । अस्याकारादिनैवायं दन्वथजातो नास्तीति मे मति- 
रिति नृपवचनतालयेम्‌ । नन्दयर्तति नन्दनस्तोषदः । ‹ नन्दग्रहिषचादिभ्य ° इय 
नेन ल्युः । नयनेर्नेत्रयोनेन्दनः । अनेन ततितुनीम प्ष्रम्‌ । निमित्तेन केन केन कार. 
णेन भवद बीन: त्वद।यत्तो जातः । केन कारणेन पिता तं त्वदधीनं कतवांस्तद्रदेव्यथ : । 
यथा तथा इत्य त्य भावो याथ।तथ्यं ब्राह्म गादित्वात्‌ ष्यज्‌ । याथार्थ्येन कथ्यतामुच्यताम्‌। 
प्रगतया कृतनमस्कास्या तया पू्वक्तया शबन्या किरातभायैया सलीलं सहेख्मखप्यु- 
क्तम्‌ । छपतेः कमणि छंड्‌ । राजक्निति । . आत्मनः स्वस्य पी अत्पन्रामस्तस्थाः 
सर्पि संनिधौ । ° पल्यलयम्रामकु दन्यः ` इति मेदिनी । पदव्यां मर्गे वत॑मानस्थ तेन 
मिग गच्छतः शकरे7न्दरेण समानस्तुल्यस्तस्य भिथिकनामीश्वरो राजा तस्य सरवैस्वं 
त्वं सकलं स्व धनमपहरति बल द्रहति शबरसैन्धे किरा तवठे । मम दयितेन भत्रौऽप- 
हयं बलदीच्छयं एष पुरोवर्ती कुमारो बालोऽपितो दत्तोऽवधत श्रद्धिमाप । तत्तस्या व- 
चेनमवधा्यं विचार्यं मुनिना कथितं द्वितीयं य उपमातुः कन्यकाया हस्ते आषीदित्युक्तं 
तं राजकुमारमेव मियिलेशतनयमेव निशि ज्ञात्वा । साम्ना सृदभषितेन दानेन धना- 
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राजकमारमेवं निश्चिलय सामदानाभ्यां तामन॒नीयापहारवर्मेलयाख्याय देव्ये ˆ वधय 
इति समर्पितवान्‌ । 


11 कदाबिद्रामदेवशिष्यः सोमदेवशम। नाम कंचिदेकं बालकं राक्तः"पुरो.निक्षि- 
प्याभाषत- देव, रामतीर्थ सत्वा प्रलयागच्छता मया काननावनौ वनितया कयापि 
धा्यमाणमेनसुञ्ञवलखाकारं कुमारं विलोक्य साद्रमभाणि -“ स्थविरे, का त्वम्‌ । 
एतस्िन्नटवीमध्ये बाल्कमुद्रहन्ती किमथ॑मायासेन भ्रमसि ` इति ।. वृद्धयाप्य- 
भाषि--: सुनिवर, काल्यवननान्नि द्वीपे कालगुषे नाम धनाब्यो वेदयवरः कश्चि- 
दस्ति । तन्नन्दिनीं नयनानन्दकरि्णीं सुवृत्त नामितस्मदृद्वीपादागतो मगधनाथ- 
मन्त्रिसभवो। रत्नोद्धवो नाम रमणीयगुणाख्यो भ्रान्तभूवल्यो मनहारी उ्यवहः- 
यपयम्य सुवस्तुसंपदा श्वशुरेण संमानितोऽभूत्‌ । कालक्रमेण नताङ्गी गर्भिणी 
जाता । ततः सोद्रविखेकनकुतृहलेन रलोद्धवः कथचिच्छवञ्ुरमनुरनौय चपलर) - 





` दिदानेन च तां शबरीमनुनीय तोषयित्वाऽपहारवर्भदयाख्यायामिधानं कृत्वा देव्ये स्व भाया - 
ये वैय पोषयेति समर्पितवान्‌ दत्तवान्‌ । 


कदाचिदिति । वामदेवस्य शिष्यः छात्रः सोमदेवशचमी सोमदेव इति प्राथितः । 
राज्ञो राजहंसस्य पुरोऽग्रे निक्षिप्य संस्थाप्याभाषतावदत्‌ । रामतीर्थे तन्नाश्नि क्षत्रे । 
प्रयागच्छता प्रतिनिवतेमानेन । काननावनौ अरण्यभुवि कयाप्यज्ञातनामादेकया वनि- 
तया प्रमदया धार्यमाणं गृहीतमुञ्ज्वखो दीप्त आक्रारो यस्यतं कुमारं बालं विखोक्य 
दृष्टा सादरमादरेण सदतं यथा तथाऽभाण्युक्तम्‌ । भणतेः कमेणि छ्‌ । स्थविरे वद्धे । 
अटवीमध्ये वनमध्ये । उद्वहन्ती धारयन्ती । किमथ केन कारणेनायासेन त्रासमङ्गीकृल 
भ्रमस्यादिण्डसे । मुनिवर सुनिश्रष्र । काठयवननाश्रि अधुना श्ां्षीवार ' इति प्रसिद्ध 
द्रीपेऽन्तरषे । धनेनाब्यः संपन्नो ऽतीव संपत्तिमान्‌ । वेदयवरो वणिक्श्रेष्ः । तस्य नन्दिनीं 
कन्यां नयनयोर्नैत्रयोरानन्दं तोषं करोति तथाभूतां सुत्रत्तां नाम तदभिधानमितस्मा- 
दरीपादस्माद्धारतवषीदागतो रमणीयानां मनोहराणां गुणानामालयः स्थानं भ्रान्तं पर्म॑रितं 
भूवलयं पर्वीचक्रं येन सः मने हरति तच्छ टः । ताच्छीस्ये णिनिः । व्यवहारी उद्य- 
मोपजीवी वाणिञ्यकुराल इति यावत्‌ । उपगम्य विवाह्य श्वद्ुरेण मा्यौजनकेन सुवस्तूनां 
सत्पदाथोनां संपदा संमानितः पूजितः । कालक्रमेण विव।होत्तरं गच्छता काठेन नताङ्गी 
नम्रावयवा गर्भिणी गभवती । ^ अत इनिठना ` विघ्यनेनेनिः । ˆ ऋननेभ्य० › इत्यनेन 
डीप्‌ च । तत इति। ततोऽनन्तरं सोदरस्य एकोदरजातस्य खभ्रातुः सुश्रुतस्य विलोकन 
मीक्षण तस्य कृतूहटेन कोतुकेन । कथोचेन्महता प्रयलेनेल्थः । अनुनीय अनुकूल- 
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चनयानथा सह प्रबहणमारुदह्य पुष्पपुरमभिगप्रतस्थे । कट्ारमालिकाभिहतः पोतः 
समुद्राम्भस्यमउजत्‌ । गभेभरालसां तां ललनां धात्रीभावेन कल्पिताहं कराभ्यासुदर- 
हन्तो फर्कमेकमधिरुद्य दवगत्या तीरभूमिमगमम्‌ । सुहञ्जनपरिन्रतो रलोद्धव- 
स्तत्र निम्नो वा केनोपायेन तीरमगमद्रा न जानामि । शस्य परां काष्टामधिगता 
सुच्रत्तास्सिन्नटवीमध्येऽद्य सुतमसूत । प्रसववेदनया विचेतना सा प्रच्छायशीतले 
तरुतले निवसति । विजने वने स्थातुमदक्यतया जनपदगामिनं मागमन्वेषटसुद ` 
क्ता मपा वितरशायस्तस्य(: समोपे बालक्र निक्षप्य गन्तुमनुचितमिति कमारोऽ 
प्यानायि ` इति । तस्मिन्नेव क्षणे वन्प्रो वारणः कश्चिदददयत । तं विखोक्य भीता 





यित्वा । चपले चञ्चल लोचने यस्यास्तया । अनया स्वभार्यया सह साद्धं प्रवहणं नैका- 
मारुह्य । पुष्पपुरं तदाख्यं मगधराजधानीमभिग्रतस्थ । ‹ समवप्रविभ्यः स्थ ` इल्यनेन 
तड्‌ । कष्टेति । कष्टोलानां महातरङ्गाणां मालाभिः पङ्क्तिभिः अभिहतस्ताडितः पोतो 
नोका । " महत्सृषटोलकष्टोका " विलयमरः । समुद्राम्भसि सागरोदकेऽमजत्‌ । मभ्रोऽभवत्‌। 
ग्मभरेण श्रूणमारेणालसां जडां तां ललनां लियं धात्रीमावेनोपमातृत्वेन कल्पिता नियु- 
क्ता कराभ्यां स्वहस्ताभ्यामुद्रहन्ती जलमध्ये निमञ्जन्तीं तां स्वजीवितस्प्रहां लयक्त्वापि 
धारयन्ती एकं फलकं नावो दारुमयं खण्डमधिरद्याश्निट दैवगत्या भागधेयस्यानुकूल्यादेव 
तीरभूमिं तटथुवमगमम्‌ प्रापम्‌ । सुहज्जनेन मित्रसङकुन परिवृतो वेष्टितः तत्र समुद्र 
केनोपायेन फलकादिनाऽन्येन वा केनापि । शस्य दुःखस्य परां काष्रामतिशयं दुःखमि- 
ति यावत्‌ । अधिगता प्राप्ता । खतं पुत्रमसूताजनयत्‌ । प्रसवस्य वेदना दुःखं तया 
विचेतना मूच्छेता सा सुवत्ता । प्रहृष्य छाया प्रच्छायमिलयपव्या्यानं ‹ छया बाहुल्य ' 
इलयनेन वा “विभाषा सेने ' यनेन वा तत्र हस्वः प्रकल्प्यः परं तब्न॒‹ तत्पुरुषोऽनञ्क- . 
मंधार ' इलयधिकारसत्त्वा्कर्मधारये तदग्रवृत्तः । अतः प्रकृष्टा छाया य॒स्य तदेति 
प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ` इत्यनेन बहुत्रीहिः । प्रच्छाय छायाबा- 
हुल्ययुक्तमत एव शीतलं तस्मिन्‌ तरुतले व्रक्षतले निवसति वतेते । विजन इति । 
विजने जनरदिते वनऽरण्ये स्थातुमशक्यतया निवसनमशकयाभति जनपदं देशं गच्छति 
तथाभूतं मार्गं पन्थानमन्वेष्टं मागैयितुमुदुक्तया तत्परया । विवश्ाया असदायाया- 
स्तस्याः सुव्रततायाः समीपे सन्निधो बाटकं नूल्लोप्पन्नं वत्सं॒॑निक्षिप्य स्थापयित्वा 
गन्तुमनुचितं गमनं न योग्यमिति कुमारोपि स बालोप्यानाधि आनीतः । रयतेः 
कभणि छङ्‌ । तस्मिन्निति । तस्मित्रेव क्षण तद्भाषणकाट एवे वन्यो वने 





इच्छासः| पूवपीठेका । २९ 


सा बार्कं निपाद प्राद्रवत्‌ । अहं समीपरुतागुल्मके प्रविरेय परीक्षमाणोऽतिष्टम्‌ । 
निपतितं बारकं पह्टवकवरमिवःददति गजपतो कण्टीरवो भीसरवो महाग्रहेण 
न्यपतत्‌ । भयाकुखेन दन्तावरेन क्चटिति वियति समुत्पालयमानो बारुको न्यपतत्‌ । 
चिरायुष्मत्त्रासंने(्नततरशाखासमसीनेन वानरेण केनचित्पक्रफबुद्धया परि- 
गृह्य फटेतरतया विततस्कन्धमूले निक्षिष्ठोऽभूत्‌ । सोऽपि मकेटः क्चिदगात्‌ । 
बाख्केन सत्वसंपन्नतया सकर्द्केरासहेनाभावि । केसरिणा करिण निहत्य कुत्र िद- 
गामि । खतागहान्निगेतोऽहमपि तेजःपुञ्जच वारक रानेरवनीरहाद वताय वनान्तरे 
वनितामन्विष्याविलोक्येनमानीय गुरवे निवेद्य तन्निदेद्ेन भवक्निकटमानीतवानस्ि 





भवः । दिगादित्वायत्‌ । वारणो हस्ती अदश्यत दृषश्िपथमागतः । तं गजं विलोक्य 
ट भीता चस्ता सा दासी बाख्कं निपालय परिलययञ्य प्राद्रवत्‌ पलायामास । 
सभोपलतानां समीपस्थत्रततीनां गुल्सकः स्तम्बस्तत्र । कतागुल्मो नाम “ वेटीची 
जाकी ` इति महारणटरभाषायां प्रसिद्धः । प्रविरयान्तर्हितो भूत्वेति यावत्परी- 
क्षमाणः क्रं भवतीति विलोकन । निपतितं दासीहस्ताद्ूमो भ्रष्टं बालकं वत्सं 
पवकवलमिव पणम्रसमिव । नूतनजातस्य शिशो रक्तवणेत्वात्पष्ट्वकवलसाम्यम्‌ । 
आददति गरहति गजपतो करिवरे । भीमो भयानको रवो गजेना यस्य स कण्ठीरवः 
सिंहः । महाग्रहेण महताऽऽ्वेरोन । ' प्रदो ऽनुप्रहनिबेन्धम्रहणेषु रणोयम ` इति मेदिनी । 
न्यपतत्‌ गजोपरि पपात भयेन भीलयाकुलो व्याप्तस्तेन । दन्तावलेन गजेन । “ दन्त- 
शिखात्संज्ञायाम्‌ ` इत्यनेन मत्वर्थीये वाच “ वले ` इत्यनेन दीः । ज्चटिति तूणम्‌ । 
वियल्याकादे समुत्पायमान उ्कषिप्यमाणा वाक्का वत्सो न्यपतत्‌ अध आगतः। 
चिरमायुधिरायुरविंयते यस्य तस्य भावस्तया आसन्नः समीपः उन्नत उच्चस्तसखवक्षस्तस्य 
शाखायां समासीनेन स्थितेन वानरेण कपिना । पक्रफटबुद्धया ता्रवर्णत्वातसक्रफलभ्रान्लया परि 
गृह्य खदस्ते शरत्वं फकेतरतया फलमिन्नतया वितते विस्तीणें स्कन्धमूढे शाखामूढे गिक्षिप्तः 
स्थापितः। सोपि बाखकम्थापरको मकंटः वानरः कचित्कुत्रचिदगात्‌ । इणो खड्‌ । वाल्केन 
तेन नूतनजतिन रिद्चना सत्त्वं बरं तन संपन्नो युक्तस्तस्य भावस्तया सकलानां सर्वैषा- 
मुपच्युक्तानां केशानां सदेन सहिष्णुना ऽभावि । भवतेभोवि छ्‌ । केसरिणा सिहेन करिणं 
गजं निहत्य हत्वा । अगामि ! गच्छतेःकमणि कड्‌ । कतागृहाप्पवोक्तातागुल्मानिर्भतो 
बहिरागतः तेजसां पुञ्जं समूद बालके शनयथा तस्य ङेशो न भवेत्तथा । अवतार्य 
अध आनाय्य । णिजन्तात्तरतेल्येप्‌ । अन्यद्रनं वनान्तरं मयूरव्यं सकादित्वात्समासः , 
वनितां बाट परिलयज्य गतां ्ियमन्विष्यन्‌ मागेयन्‌ । अविलोक्य कुत्रापि तामदृष्ट्वा । 





१ ‹स चान्नत' न. 
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३० दशङ्ुमारचरस्तिम्‌। ` [प्रथम 


इति । सवषां सुहदामेकदेवानुकूरुदेवाभावेन महदाश्चर्यं बिभ्राणो राजा ‹रलोद्धवः 
कथमभवत्‌ ` इति चिन्तय॑स्तन्नन्दनं पुष्पोद्धवनामधेयं विधाय तदुदन्तं व्याख्याय 
सुश्रुताय विषादक्षतोषावनुभवंस्तदनुजतनयं समपितवान्‌ । 

12 अन्येद्युः कंचन बाखकमुरसि दधती वसुमती वह्भमभिगता । तेन ‹ कच्र- 
त्योऽयम्‌ ` इति पृष्टा समभाषत -- ^ राजन्‌, अतीतायां रात्रो काचन दिष्यवनिता 
सल्पुरतः कुमारमेकं संस्थाप्य निद्रामुद्रितां मां विबोध्य विनीताव्र्वात्‌-- “देवि, 
व्वन्मन्त्रिणो घर्मपालनन्दनस्य कामपालस्य वहछभा यक्षकान्ताहं तारावली नाम , 





एनं पूर्वोक्तम्‌ । गुरवे वामदेवाय निवेदय कथयित्वा । तन्निदेशेन तदाज्ञया भवन्निकरटं 
त्वदन्तिकम्‌ । सर्वेषामिति । सहदां मिलाणामेकदैवेकस्मिन्ैव काठेऽनुकूलदैवाभावेन 
भागधेयस्य प्रातिकूव्यत्वात्‌ मद्द्‌ आश्वयैमिति पदद्वयं न समास आत्वापत्तः । अथवा 
कविपरिपाव्यनुसारतः समास इदयङ्गीकरणीयम्‌ । बिभ्राणो धारयन्‌ राजा राजहंसः । 
रत्नोद्भवः पयोनिधौ मन्न: कथममवत्छुत्र वतेत इति चिन्तयंस्तद्विषयि्णी चिन्तां वहन्‌ 
तन्नन्दनं तत्पुत्रं पुष्पोद्धव इति नामधेयमभिधानं यस्य तथा विधाय कृत्व । ‹ भागरूप- 
नामभ्यो धेयः › इत्यनेन स्वार्थं धेयः । तदुदन्तं तां वातां सुश्रुताय रत्नोद्धवाग्रजाय, 
व्याख्याय कथयित्वा विषादो रत्नोद्धवनाशनिमित्तः संतोषश्च तद्ुतरप्रापिजस्तावलभवक- 
पभुञ्ञानः । तस्य सुश्र॒तस्याजुजतनयो घ्रातुष्पुत्रस्तं समर्पितवान्‌ दत्तवान्‌ ।' 
अन्येद्यरिति । अन्येदुरन्यस्मिन्रहनि । * सयः परुत्‌ ` इत्यनेन निपातः । 
उरसि वक्षसि दधती धारयन्ती वसुमती राजमहिषी वह्टभं मतोरमाभेगता प्राप्ता । 
कुत्र्यः कुच्रजातः । ‹ अव्ययात्त्यप्‌ ° इति त्यप्‌ । अतीतायां गतायां रात्रौ 
निरि काचनापरिचिता दिव्यवनिता स्वर्गाया सुन्द । दिविभवेति दिगादित्वाद्यत्‌ । 
मत्पुरतः मदग्रे । पुरत इत्यस्य नगरादिवर्थो नात्र सङ्गच्छते । पुरशब्द्य पृैवाचकता च - 
नास्ति । पूवेदद्रात्‌ “ दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ › इयनेनातसुचि पुर इतिरूपमत एवामुं पुरः 
पदयसीति कालिदासः । अतः प्रमोगोऽयमवेग्याकरणत्वं .योतयति कैरिति पण्डितरायः। 
दक्षिणोत्तराभ्यां तसुजिल्यनेन सिद्धेऽकारकरणमन्यतोऽपितद्विधाना्थमतः पुर्‌ अग्रगमने 
अस्माक्किपि ततोऽतसखुचिच सिद्धमिष्टमिति ज्ञनेन्द्रभिश्षुः । नागेशस्तु “ पुर अग्रगमने 
इति चौरादिकाण्णिजभावे इगुपधलक्षणे के सावेविभक्तिकरस्तसिः ` इत्याह । इदमेव च 
युक्तमिलयलम्‌ । कुमारं वार संस्थाप्य निधाय । निद्रधा स्वापेन सुद्ितां निमीलितनेत्रां 
मां विबोध्योत्थाप्य विनीता नम्रः सल व्रवादवदत्‌ । त्वन्मन्त्रिणस्त्वत्साचवस्य धमपाल- 
स्य नन्दनः पुत्रस्तस्य वद्मा प्रिया यक्षक्रान्ता यक्षजातीया वनिता । “ कान्ता व्रियङ्ख- 
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नन्दिनी मणिभद्रस्य । यक्षेश्वरानुमलया मदात्मजमेतं भवत्तनूजस्याम्भोनिधिवरूय- 
बेष्टितक्षोणीमण्डलेश्वरस्य भाविनो विश्ुद्धयरोनिधे राजवाहनस्य परिचय(करणाया- 
नीतवल्यस्मि । त्वमेनं मनोजसनिभमभिवधेय ` इति । विस्मयावैकसितनयनया 
मया सविनयं सत्कृता स्वक्ची यक्षी साप्यदइयतामयासीत्‌ ` इति । कामपःरसय 
यक्षकन्यासंगमे विस्यथमानमानसो राजहस रज्ञितमिन्र सुमित्रे मन्त्रिगमाहूय 
तदीयश्रातृपुत्रमर्थपार विधाय तसे सवं बातीदिकं व्याख्यायादात्‌ । 

13 ततः परास्मि्दिवपे वामदेवान्तेवासी तदाश्रनवास समाराधितदेवर्कातिं 
निभत्तितमारमूर्तिं कुसुमसुकुमारं कुमारमेकमवगमय्य नरपतिमवार्दीत्‌ - देव, 
लीथयात्राप्रसङ्गेन कावेरीतोरमागतेऽदं विखोलारुकं बारुक निजोत्सङ्गतले निधाय 





योषितोः ` इति हेमचन्द्रः । नन्दिनी कन्यका । यक्षश्वरस्य कुबेरस्यानुमलाऽनुमोदनेनतं 
पुरोवर्तिनं मदात्मजं मम पुत्रं भवत्तनूनस्य तद्पुत्रस्यम्मोनिर्थानां मण्डठं समूदश्व- 
त्वारः समुद्रा इति यावत्तेन वैश्ितं व्याप्तं यत्क्षोगीमण्डल भूवलयं तस्यश्वरः स्वामी तस्य 
भाविन उत्पत्स्यमानस्य विद्ुद्धानां यशसां कीर्तीनां निधेः राजवाहनस्य परिचर्याकरणं 
सेव्रासम्पादनं तस्मे । मनोजन मदनेन संनिभः सदशस्तमेनमुपय्युक्तं तनयं वधय पोषय। 
विस्मयेनाश्च्ंण विकासिते बिस्फारेते नयने यस्यास्तया मया । सक्रिनयं न्रतया सक्ृ- 
ता पूजिता सुष्ठु अक्षिणी नयने यस्याः सा यक्षो अददयतामव्यक्ततामयासीदगमत्‌ । 
‹ यमरमनमातां ° ' इत्यनेनादन्तात्सगिटौ । यक्षकन्यया संगमो मीलनं तत्र॒विस्मय- 
मानमश्व्यगुक्तं मानसं मनो यत्य सः । रज्ञितानि रमितानि मित्राणि येन तं सुहदानन्द- 
दायक मित्रं तत्संज्ञकं सन्तिं सचिवमाह्रयाकायं तदीयस्तस्य भ्रातृपुत्रः सोदरस्य तन- 
यस्तमधपारं तत्संज्ञकं विधाय कृत्वा तन्नामाथैपाल इति कृत्वा तस्मै सुमित्राय वातीदिकं 
पुत्राधिगमव्त्तान्तादि व्याख्याय कथयित्वाऽदादपयामास । 

तत इति । वामदेवस्य तदाख्यमुनेरन्ते वसतीलयन्तवासी छत्रः । सुप्य- 
जाताविति णिनौ ˆ शयवासवासिष्वकाखाद्‌ ` इदयछक्‌ । तदाश्रमे तस्य वामदेवस्याश्रमे 
बसति सः । समाराधेता सम्यगधिगता देवसदशी सखुरतुघ्या कीर्तिदीपिस्तेज इति याव. 
दयेन सः । कीर्तिंशब्दस्तेजोवाचक इति शब्दरत्नावरी । निभ॑रिता मारमूरतिर्मदनमूर्ति- 
यैन तं ह्पेण मदनमप्यतिशयान इति ताघर्यम्‌ । कुशुममिव स॒कुमारं कोमलम्‌ 
अवगम्य प्रापय्य । नरपति राजानं राजहंसमवादीत्‌ । “ वदव्रज ° ' इत्यनेनेडादो 
सिचि ब्रद्धिः तीथयात्रा पुण्यस्थक्गमनं तस्य प्रसङ्गेन क्रमेण कावेनयाः चोष्देशस्थनया- 
स्तीरमागतः प्राप्तोदं विखोलाश्वञ्चलछा अलकाः केशा यस्य तं । निजोत्सङ्गे स्वीयाह्क 


१ ‹ सविनया , 





३२ दशकुमारचरितम्‌ । [प्रथम 


रुदती स्थावरामेकां विख।क्यावोचम्‌--‹स्थविरे, का त्वम्‌ , अयमर्भकः कस्य नयना 
नन्दकरः, कान्तारं किमथमागता, शोककारणं किम्‌ ` इति । सा करयुगेन बाष्प- 
जलमभुनखञय निजशोकरशङ्कत्पाटनक्षममिव मामवरोक्य रोकदेतुमवे।चत्‌--“द्विजा- 
त्मज, राजहसमत्रिणः सितवमेणः कनीयानाव्मजः सलयवमा तीथयात्राभिरुषिण 
देशमेनमागच्छत्‌ । स॒ कस्सिश्चिदग्रहारे कार्छं नाम कश्यचिद्धसरस्य नादिनी ब्दिनीं 
विवाह्य तस्या अनपलयतया गर{ नाम तद्धगिर्नीं काञ्चनका्ति परिणीय तस्याेकं 
तनयमल्भत । कारी सासूयमकदा धव्या मया सह वाल्मेनमेकेन मिषेणानीयं 
तटिन्यामेतस्यामाक्षपत्‌ । करेणेकेन बारमुदधलयापरेण वमाना नदीवेगागतस्य कसय 
चित्तरोः शाखामवलम्न्य तत्र शिष्यं निधाय नदीवेगेनोद्यमाना केनचित्तरुलन्नेन काल - 
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निधाय सस्थ.प्य सुदर्तीं अश्रूणि सञ्चरत्‌ स्थविरं वृद्धां विलोक्य शृ्ाऽवोचमवदम्‌ । 

वच उम्‌ › इत्यनेनोम्‌ । का त्वं त्वन्नाम किं । अर्भको वालः कस्य नयनयोरानन्द 
संतोषस्तस्य करो विधाता । एनं प्रक्ष्य को वाऽतिक्यं प्रयुदितो भवत्यथौदस्य पितुर 
भिधानं करिमित्यथः । कान्तारं महारण्यं किमथ केन प्रयोजनेन ‹ कान्तारोऽद्मी महा- 
रण्य ° इति मेदिनी । शोककारणं रोदनस्य को वा हेतुः । सा बृद्धा करयुगेन हस्तद्रथैन 
बाष्पजं नेत्रोदकमुन्मरज्य निःसाय॑ निजशोकः खदुःखमेव शङ्खः कीठकस्तस्योत्पाटन- 
मुद्रणं तत्र क्षमं समथमिव मामवलोक्य ज्ञात्वा शोकस्य हेतुं कारणमवोचदुक्तवती । 
द्विजात्मज ब्राह्मणपुत्र । अनेनान्दानेन ब्राह्मणत्वं संसूच्यापन्निमनो द्धरणे प्रयतनं खभावो 
रह्मणसेति दोतितम्‌ । राजहंसस्य मन्त्री सचिवस्तस्य सितवर्भणस्तन्नामकस्य कनीयान्‌ 
यवीयान्‌ द्वितीयः पुत्रः। तीथयात्रायाः पुण्यक्षत्रगमनस्यामिखषणेच्छया एनं देशं 
चोटप्रदेशमागच्छल्मापत्‌ । अब्रहारे दपाघ््तिग्रहेण लब्धे भूप्रदेशे । भूखरस्य व्राह्मणस्य 
नन्दिनीं कन्यां विवाह्य परिणीय तस्याः काव्या अनपत्यतयाऽपत्याभावतया । तस्याः 
काल्या भगिनं स्वसारं काञ्चनमिव खुवणमिव कान्तिथस्यास्तां परिणीयोपयम्य । तस्यां 
गौयामेकं तनयं पुत्रमल्भताजनयदित्य्थः | कालीति । सासूयं युगेषु दोषाविष्करणपू्कं 
यथा तथा । धात्योपमात्रा । वालकमेवं पुरोदद्यमानं सपल्ीतनयमेकेन मिषेण केनचि. 
दपददोन एतस्यां त८न्यां कावेभ्याख्यां नद्यामक्षिपदत्यजत्‌ । करेण दृस्तेन बां 
वत्समृष्दत्योपरि जलस्य धारयन्ती । अपरेणान्येन करेण छवमाना तरन्ती नद्या वेगेन 
जव्रेनागतस्य तरोक्षस्य शाखामवलम्ब्य धृत्वा तत्सद्रायं॑गहीत्वेत्यथः । तत्र तसां 
शाखायां शिष्यं बारं निधाय संस्थाप्य नदीवेगेन जलटरंहसोह्यमःना बलाभीयमाना । 


~~ 





१ ^ उत्पज्य ' ब. 





| 
0 


र म + 


उच्छासः] पूवेपीठिका | ३३ 


मोागिनाहमदंशि । मदवरम्बा भूतो भूरहोऽयमान्भन्देशे तीरमगमत्‌ । गररस्योहीप- 
नतया मपय मृतायामरण्ये कश्चन शरण्यो नास्तीति मया शोच्यते ' इति । ततो 
विषमविषञ्वाखावरीढःवयवा सा धर्णीतरे न्यपतत्‌ । दयाविष्हृदयोऽहे मन्श्रव- 
छेन विषब्यवस्थामपनेतुमक्षमः समी पङ्ुञेष्वाषःध विोषमन्विष्य प्रत्यागतो स्युस्करा- 
न्तजोवितां तां व्यखेकयम्‌ । तदनु तस्याः पावकसंस्कारं विरच्य शोकाकुटचेता 
बारमेनमगतिमादाय सलयवमंन्र्तान्तश्र वणवेरायां तन्निवासाग्रहारन।समघेयस्याश्रुत- 
तया तदन्वेषणमशक्यमिलयारोच्य भवदमायतनयस्य भवानेवाभिरौक्षितेति भवन्त- 
मेनमनयम्‌ ` इति । तन्ञिदाम्य सलयवमे स्थितेः सम्यगनिश्चिततया चखिन्नमानसो 





तरौ मः संसक्तस्तेन काटभोगिना कृष्णस्पेणाहमदंशि । दंशः कमणि छर्‌ । ममाव- 
लम्बीभूत आश्रथीभूतोऽयं प्रो दृश्यमानो भूश्ो बक्षोऽस्मिन्देरो यत्र त्वं तिष्ठसि तत्र 
त,रमगमत्कूठं प्रापत्‌ । गरलस्य सपीविषस्योरीपनतया प्रखरतया रतायां विषर्पाडया परलोकं 
गतायां कश्चन कोपि शरण्योऽस्य बास रक्षको नास्तीति मया शोच्यते श्यते इदं मम 
रोदनकारणम्‌। इति शब्दस्तद्धाषणसमापिदयोतकः। तत इति , विषरममसद्यं यद्विषं सपगरखं 
तस्य ज्वाटाभिरवसीढा व्याप्ता अवयवा इन्द्रियाणि यस्याः सा धरण्यास्तले भुवः पृष न्यप- 
तत्‌ विषव्याप्ततया स्वशर्यरधारणेऽप्यसमथौ मोदहमुपगतेयथः । दयया करणयाविष्टं 
व्याप्तं हृदयं यस्य सः । मन्त्रबलेन मन्त्रसामभ्यैन विषस्य व्यवरथां तच्छरीरे जायमानं 
परिणाममपनेतुं रोदुमक्षमोऽसमथैः सर्मापकुञ्जेषु निकटवर्तिरुतागहनेष्वोषधिविशेषं विष- 
हरणक्षमं वनस्पतिविदषमन्विष्य मार्मयित्वा प्रागतः प्रातिनिदृत्तः व्युः्रान्तं गतं जीवितं 
प्राणा यस्यास्तां खृतामिदयथः व्यरोकयमपदयम्‌ । तदनु ततः पश्चात्‌ । तस्या मृतायाः 
स्थविरायाः पावकसंस्कारं विरच्य तामभिसात्कृत्वा । शोकेन तस्या ब्ृद्धाया मरणजन 
दुःखेनाकुकं व्याप्तं चेतो मानसं यस्य सः । अगतिं न गतिर्गमनं यस्य॒ तमनाथमिति 
यावदेनं पुरोनिहितं बां वस्समादाय गृहीत्वा । सलयवर्मणोऽस्य बालस्य जनकस्य वृत्तान्त- 
श्रवणं वातीकणनं तस्य वेलायां तस्य सल्यवर्मणो निवासो वसतिरथानं योऽग्रहारो राज- 
दत्तभूप्रदेशस्तस्याऽश्रुततयाऽनाकर्णितत्वेन । तस्यन्वेषणं मागणमङ्ञक्यं दुष्करमिलयारोच्य 
विचार्यं । भवतस्तेऽमादयतनय स्य सचिवपुत्रस्य भवानेव त्वमवाभिरक्षिता रक्षणकती 
इतिशद्वो हेतौ भवन्तं त्वत्समीपमिल्थः एनं कुमारमनयं गृदीत्वाऽऽगच्छम्‌ । तत्‌ 
मुनिभाषितं निराम्य श्रुत्वा सयवर्मणः स्थितेसद्विषये सम्यक्‌ सुष्टं । अनिध्विततया स 
कुत्रास्ति कथं चेति सम्यक्‌ ज्ञानाभावेन खिन्नं दुःखि मानसं यस्य स नरपती राजहसः 
सुमतये सद्यवमेणो ज्यायसे भ्रात्रे । सोमदत्तं नाम सोमदत्त इति तन्नाम कृत्वाऽनन्तरमि- 
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१४ दशकुमारचरितम्‌ । ` [प्रथमे 


नरपतिः सुमतये मन्त्रिणे सोमदत्तं नापर तदनुजतनयमर्षितवान्‌ । सोऽपि सोदुर- 
मागतमिव मन्यमानो विरेषेण पुपोष । 

14 .एवं मिलितिन कुमारमण्डलेन बारकेखीरनु भवन्न धिरूढ नेकवाहनो राजवा- 
हनोऽनुक्रमेण चरेपनयनादिसंस्कारजातमलभत । ततः सकरशिपिज्ञानं निखिल- 
देशीय भाषापाण्डिलयं षडङ्गपहितवेदसमुदायकाविदत्वै कान्यनाटकाख्यानकाख्यायि- 
केतिहासचित्रकथ।सहितपुराणगणने पुण्यं धभेदाब्दञ्योतिस्तकंमीमांसादिषमस्तदा- 
खनिकरचातुय करित्यकामन्दकीयादिनी तिपटलकोशलं वाणाय शेववाद्यदृाक्षयं सगी- 





लयथः । तस्यानुजस्य भ्रातुस्तनयं पुत्रमर्पितवान्‌ । सोऽपि सुमतिरपि सोदरं ्रातरमागत 
मिव प्राप्तमिव मन्यमानस्तत्पुत्रलाभेन तमिव प्रलयागतं तकंयमाणः । विशेषेणात्तीवादरेण 
पुपोष वधयामास । | 

एवमिति । एवमनया रीद्या भिकितेनैकीमूतेन कु पारमण्डलेन प्रमति, मित्रयुप्त, 
मन्त्रगुप्त, विश्रुत, उपहार, अपदारवर्म, पुष्योद्धव, अर्थपाछ, कशोमदत संज्गकनां 
बालानां मण्डलेन समूटेन सह ॒वाककरैटी: बाल्यक्रीडा अनुभवन्‌ । अधिरूढान्यनेकानि 
वाहनानि रथादीनि येन सः । अनुक्रमेण येग्यक्रमेण चोलं संस्कारविशेषः । तदुक्तं प्रयो - 
गपारिजाति (जाताधिक्राराज्जन्मादि तृतीयेऽब्दे तु चोल्कम्‌ । अधयेऽन्दे कुर्वते केचित्पञ्च- 
मेऽब्दे द्वितीयके । उपनीलया सदैवेति विकल्पाः कुलधर्म॑तः ` इति । उपनयनं चापि गुर. 
समीपनयनरूपसंस्कारविरोषः । इवयेतो संस्कारो आदी प्रधानी येषां तेषां संस्काराणां 
जातं समूहमलभत प्राप्तवान्‌ । तत इति । ततः सैस्कारोत्तरं सकलानां सवासां दिपी> 
नामक्षरविन्यासानां ज्ञानम । निखिलासु देशीयभाष्रासु प्राक्रतापु देशविशेषेषु प्रचरन्तीष 
भाषासु पाण्डिलय प्राविण्यम्‌ । षडिरङ्गैः सहितानां वेदानाग्रग्यजुःसामाथववेणां समुदाये 
कोविदत्वं पाण्डिलम्‌ । “ शिक्षा कत्पो व्याकरण निरन्त छन्दसां चयः । ज्योतिषामयनं 
चेव षडङ्गा वद उच्यते ` इति । कोवदस्य विदो ज्ञातेति व्यु्पत्या कोविदशद्रो वेदज्ञ स 
च ‹ कोविदो बुधः ` इति कोशात्पण्डितवाचकः । कुपूवेकद्रित्तेः ‹ इगुप्ञे * ति कः । 
काव्यानि रघुवंशादीनि नाटकानि काटिदासादिकरृतानि शाकुतलादीनि आख्यानानि गय- 
मया वृत्तान्तविदोषाः आ्यायिका वासवदत्तादयः इतिहासो भारतादिः चित्रा रम्याः 
कथाः कादम्बयादयस्ताभिः सहितः पुराणगणः पुराणानामष्यदशमहापुराणानामुपषुराणा- 
नां च गणः समृहस्तत्र नैपुण्यं कौशल्यम्‌ । पुराणानि तु ‹ ब्राह्यं पाच्च वैष्णवं च वाय- 
वीयं तथेव च । भागवतं नारदीयं माकंण्डेयं च कीर्तितम्‌ । आभ्नेयं च भविष्यं च ब्रह्म 
बेवतीश्ेङ्गके । वाराहं च तथा स्कान्दं वामनं कूमेसन्ञकम्‌ । मात्स्यं च गाश्डं तद्रह्ह्या- 
ण्डाख्यमिति ्रैषट्‌ ` इति नारदीये  अश्टदशोपपुराणानि तु “आयं सनत्कुमारोक्तं नार 


= 








+ 
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उच्छासः| पृवपीठिका । ३५ 


तसाहित्यहारित्व मणिमन्त्राषधादिमायाप्रपञ्चञ्चत्वं मातङ्गतुरङ्गादिवाह नारोहपाटवं 
विविधायुधप्रयोगचंणत्वै चायदुरोदरादिकपटकलाग्रोढत्वं च तत्तदाचायेभ्यः सम्यग्ल- 
स्वा यौवनेन विरूसन्तं कृलयेष्वनलसं तं कुमारनिकरं निरीक्ष्य महीवह्यभः सः 








सिंहमथापरम्‌ । तृतीयं वायवौयं च कृमारेण च भाषितम्‌ । चतुर्थं शिवधमौख्यं साक्षान्न- 
न्दीशभाक्रतिम्‌ । दुव ससोक्तमाश्चयं नारदोक्तमतः परम्‌ । नन्द्किश्वरयुग्मं च तथेवोशन- 
सेरितम्‌ । कापि वारुणं शाम्बं कालिकाब्टयमेव च । महिश्वरं तथा कल्की देवं सवौ- 
सिद्धिदम्‌ । पराशरोक्तमपरं मारीचं भास्कराब्हयम्‌ ` इति कौम । धमशा मन्वादि- 
स्मृतय आचारब्यवदारप्रायधित्तप्रतिपादकाः शब्दशाखरं व्याकरणं ज्योतिःशान् ग्रहादि- 
गतिनिरूपणदाख्रम्‌ ‹ पञ्चस्कन्दमिदं शाखं टोरागणितसंज्ञितम्‌ । केरटिः शकुनं 
चैव ` इति प्रश्चरल्रटीकायाम । पू्वेत्र वेदाङ्गत्वेन ज्योतिषो ग्रहणादल पुनः 
कथनं पुनरक्तमथवा पूवेत्र कार्गणनारूपमत्र फक्ञ्योतिषं ग्राह्यम्‌ । तर्को 
न्यायश्चाख्रे मीमांसा पूर्वोत्तररूपा इति आदयो येषां तेषां समस्तानां शाद्धाणां निकरे 
समूहे चातु्॑ कौशल्यम्‌ । केटिव्यश्चाणक्यस्तत्छृतं कामन्दकीयं तदाख्यया प्रसिद्ध 
चादिनी मुख्ये यासां तासां नीतीनां नीतिशाख्राणां पटले समूहे कौशं कुशलता वीणा 
वहटकी तन्तुवायविशेषः आदिर्ैषां तेष्वशेषेषु दाक्ष्यं तद्रादने दक्षता । संगीतं प्रेक्षण 
नृ्यभीतवाय तदुक्तं देमचन्द्रेण * गीतवाद्यनृलत्रयं नाय्यं तैयैत्रिकं च यत्‌ । संगीतं 
रक्षणार्थं › इति पूवं वा्यकोशल्यस् वणंनादत्र संगीते तद्भिन्न ग्राह्यम्‌ । सादिलयमटंका- 
रशाक्ञं ताभ्यां हारित्वं मनोहारित्वं तत्र रसिकते: । मणिः वन्हिदाहप्रतिबधकादिः 
मन्लः विषहरणादिः अ।षधं रसायनं चादीनि यस्य स मायप्रपञ्चः कपटग्रबन्धस्तेन 
वित्तस्तभावः । “ तेन वित्तश्वञ्चुप्‌” ` इत्यनेन चञ्चुप्‌ । मातङ्गो गजस्तुरङ्ञोऽश्च आदी 
प्रसुखो येषां तेषु वाहनेषु आरोहणं तत्र पाटवं कौशल्यम्‌ । ‹ इगन्ताश्च कषुपूवद्‌ 
इल्यनेन भवेऽण्‌ विविधानामनेकेषामायुधानां शराणां प्रयोगेरविंत्तः प्रसिद्धो विविधा- 
युधश्रयोगचणस्तस्य भावः । पूववदेव “ तेन ॒वित्त° ` . इत्यनेन चणप्‌ । चैयं स्तेयं 
दुरोदरं यतमादिनी मुख्ये यासां तासु कपटकलाखु प्रौढत्वं नैपुण्यम्‌ । ' दुरोदरः 
पनदयते यूतकारे १५५पि च › इति हेमचन्द्रः । तत्तदाचांभ्यस्तेषु शालेषु पण्डितेभ्यो 
गुरुभ्यः सम्यक्‌ समीचीनतया टब्ध्वा प्राप्य यौवनेन तास्ण्येन विलसन्तं शोभमानं 
कृष स्वकतेव्येष्वनलसं निरलसं तं पूर्वोक्तं कुमाराणां राजवाहनादीनां निकरं समू. 





१. ˆ चौडम्‌ ' ब, “ चुध्चुत्वम्‌ ` ब्र, २, ‹ चरणत्वम्‌ ` व. 


३६ दराकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


“ अहं शाद्चुजनदुरुंभः ` इति परमानन्दममन्दमविन्दत ॥ 


इति श्रीदण्डिनः कृतौ दद्चकुमारचारेते कुमारोत्पात्तनमि प्रथम उच्छासः 


दविजोपकृतिनोम द्वितीयेनच्छरासः । 


15 अथेकदा वामद्रेवः सकर्कराकुञषखेन ऊुसुमसायकसंशाथितसैन्दर्यैण 
कल्पितसोदयण साहसापह सतङ्कुमारण सुकुमारेण जयध्वजातपवारणकैलिचाङ्केत- 
करेण कुमारनिकरेण परवेष्टित राजानमानतश्चिरसं समभिगम्य तेन तां कृतां परि- 
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निरीक्ष्य ठा महीवह्टभो राजहंसः । अहं पूं रात्रभिर्गिजितोऽपीति योट.तेऽ्रा : पदेन । 
शन्ुजनदुरुभः शत्रूणां जनेन समूदेन दुरेभः जतुमशक्य इति यावत्‌ । परमं श्रे्मानन्दं 
अमन्दमतिशयमविन्दताङ्भत । 
इति श्रीदशकुमारचरितपूवपीठिकाव्याद्यायां बालबोधिन्यां कम्रोयत्तिनौम 
प्रथम उच्छासः । 
५५ 





श्रीवेङ्कटेशो विजयते । 
श्रविङ्कटेशं देवेश्ष नत्वा सवाथसिद्धिदम्‌ । 
कुमारचःरेतव्याख्यां कुर्वेहं बारूबे।धिनीम्‌ ॥ 
अयेत्ति । अथ कुमाराणां यौवनेोद्गमानन्तरमेकदा कस्मिचित्समये । सकष 
स्व चुःष्टिमिताखिलयथः कलास कराः प्रवौणस्तेन 1 कुखुमसायकेन मदनेन संश- 
पितं संशययुतं सन्द यस्य तेन । अयं मदनो न वेति जनमोहमापाद्यता सौन्दर्येण 
विराजमानस्तेनेलथैः । कल्पितं रचितं कृतमिति यावत्से।द्य॑प्रस्परबन्धुता येन तेन । 
‹ सोदरायः ° इद्यनेन यः । बन्धुभावेन वतैमानेनेलयथेः । साहसेन बटात्कारङकृतकर्यणाप- ` 
हसिता धिक्तः कुमारः स्कन्दो येन तेन । स्कन्दाद्प्याधिकं साहसमाचरतेलयथेः । (साहसं 
तु बलात्कारङृतकार्थं ' इति मेदिनी । सुकुमारेण मनोहरेण । जयध्वजो जयपताका आत- 
पवारणं छत्र व लिशं वज्जमायुधविशेषस्तेरङ्केतशिन्हितः करो हस्तो यस्य तेन कुमारीणां 
निकरेण समूदेन रेखामया जयष्वजादयः कुमाराणां हृस्तेष्वासन्नियथः । दृस्ते च जय- 
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चयोमङ्गीकृलय निजचरणकमख्युगरमि खन्मधुकरयमाणकाकपक्षं विदरिष्यमाणवि- 
पक्ष कुभारचंयं गाढसमालिङ्व मितसत्यवावयेन विहिताश्षीरम्बभाषत--' भूवह्छभ, 
भवदीयमनोरथषफरमिव सश्छद्धखावण्यं तारण्यं नुतमित्रो भवत्पुच्रोऽनुभवति । सद- 
चरसमेतस्य नूनमेतस्य दिग्विजयारम्भसमय एषः । तदस्य सकरद्केशसदहस्य राज- 
वाहनस्य दिग्विजयम्रयाणं क्रियताम्‌ ` इति । कुमारा माराभिरामा रामाद्यपेःरषा 
रुषा भस्मीकरृतारयो रयोपहसितसमीरणा रणाभियानेन यानेनःभ्युदयाशेसं राजानमः 





ध्वजादिचिन्हं सुलक्षणम्‌ । परिवेशितं परिवृतम्‌ । आनतं नम्रं शिरो मस्तकं यस्य तं प्रणम- 
मतमिलयथेः । राजानं राजहंसं समभिगम्य तत्समीपं गत्वा । तेन राजहंसेन कृतामनुष्ितां 
तां सुनियोग्यां परिचयां पूजामङ्गीकृय सख) कृल । निजचरणयुगे खपदद्रये मिलन्तः 
समागच्छन्तो मधुकरायमाणाः कृष्णवभेत्वाद्भमरा इवाचरन्तः काकपक्षा शिखण्डका यस्य 
तम्‌ । पदद्वयस्य कमलसाददयेन समागता भ्रमरा इव रेजुनतिवेखायां तदुपरिपतिताः 
शिखण्डका इति तात्पय॑म्‌ । विदचिष्यमाणा हनिष्यमाणा विपक्षा; शत्रवो येन तं शतरु- 
ध्वंसकमिति भावः । कुमारचयं राजवाहनादिकुमारस मूहं गाढं टढमारिङ्गयाश्िष्य मितेन 
परिमितेन सलेन यथार्थन वाक्येन सुप्तिङ्चयेन विदिता कृता आशक्चीराशीवचनं येन सः। 
आशीवंचनस्य मितत्वेन दक्षिणार्थी भिक्ुक इव नायं वाचाट इति व्यज्यते ~ भूवद्- 
भेति । अनेनामन्त्रणन तद्राज्यलाभोऽचिरादिति सूच्यते । भवदीयं त्वदीयं मनोरथानां 
मनीषितानां फरमिव सद्धं परिपूण लावण्यं सौन्द्य॑यद्मिस्तत्तारुण्यं यौवनम्‌ । त्रपे- 
प्सितानां संपादायेतृ कुमारयौवनमतस्तस्य मनोरथफेोल्ेक्षा । नुतानि स्तुतानि मित्राणि 
येन यस्य वा । प्रथमपक्षे स्तुतिकवरत्वमेतनिष्टमन्यत्र च तदन्यनिष्टमिति भेदः । भवत्पु- 
तलो राजवाहनः । सहचरैः खुहद्धिः समेतस्य युक्तसेतस्य. राजवाहन स्य दिशां विजयसा- 
रम्भः समयः कारु एषः । नूनमिति निश्चये । तेत्‌ तस्माद्‌ सकरानां सर्वेषां शानां 
ज्रासानां सहस्य बर्संपन्नोऽयं दिग्विजयाय प्रषितोऽपि तच्छेशान्‌ सहेतासंक्षयमतस्तस्ि. 
धणे न विचारः कार्यः इति तात्पथम्‌ । दिशां विजयाय प्रयाणं गमनं क्रियतां सपाथ- 
ताम्‌ । कुमारा राजवाहनादयः मार इव मदन इवाभिरामाः सुन्दराः । रामः परशुरामो 
दाशरथिवौ आद्यःप्रधानो येषां तेषामिव पौरुषं पराक्रमो येषां ते । रामा्रभौरषा इति पठे 
रामस्येवाच्चेऽच्लविदयायां पौरुषं येषां ते । रुषा कोधेन भस्मीकृता दग्धा अरयः शत्रवो 
यैस्ते । भस्मी्ृतेलत्र क्त आदिकर्मणि ज्ञातव्योऽद्यापि शान्ुनाशस्याविदितत्मेन भूतत्वा- 
भावात्‌ । रथेन वेगेनोपहसितो धिक्रृतः समीरणो वायुरयस्ते। रणं संग्राममभियाति टक्ष्ी- 
कृत्य गच्छति ताददोन यानेन वाहनेन । अभ्युद्यस्योदयस्य शत्रुवि जयू्वकं रधेराज्य।- 
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काषुः । तत्साचिन्यमितरेषा विधाय समुचितां बुद्धिसुपदिश्य छभे सुहृत सपरि ` 
वारं कुमारं विजयाय विससञ । 

16 राजवाहनो मङ्गलसू चकं शुभशकुनं विरोकयन्देदां कंचिदतिक्रम्य विन्ध्याट- 
वीमध्यमविरात्‌ । तत्र हेतिहतिकिणाङ्कं कारायसकर्कडाकायं यक्तोपवीतेनानुमेयवि- 
प्रभावं व्यक्तिरातप्रभावं रोचनपरुषं कमपि पुरुषं ददद । तेन विहितपूजनो 
राजवाहनोऽभाषत -' ननु मानव , जनसङ्गरहिते ्रगदहिते घोरप्रचारे कान्तारे 
विन्ध्यादर्वीमध्ये मवानेकाकी किमिति निवसति । भवद॑सोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसु- 





धिगमस्याशेसा वियते यस्य तं राजानमकाघुः कृतवन्तः । करोतेछडि प्रथमस्य बहुवच- 
नम्‌ । रणयोग्ये वाहने विराजितान्‌ कुमारान्‌ प्रक्ष्यासंशयमेते शन्रूनुन्मूलयिष्यन्तीति 
नृपस्य मतिरासीदिति तात्पयाथः । तस्य साचिन्यममाल्यादीतरेषां राजवाहनभिन्नानां 
विधाय कृत्वा । राजवाहनभिन्नान्कुमारास्तस्सचिवपदे नियुज्येयथः । समुचितां योग्यां 
बुद्धं ज्ञानमुपदिरय कथयित्वा । दिग्विजयकाठले कथं वर्तितव्यं तदपि कथयित्वेल्थः । 
डमे शोभने मृद्रतं काले । अनेन भावी विजयः सूचितः । परिवारेण सेनया सहितं 
कुमारं राजवाहनं विजयाय विजयं सपादयितुमिवयथः । तुमर्थाच्ेति चतुर्थ । विससओ 
प्रेषयामास । 


राजवाहन इति । मङ्गलस्य शुभस्य भाविनो विजयस्येति यावत्सूचकं कथकं 
छभशकुन गमनकाठे गवादीनामभ्र आगमनं विलोकयन्‌ पयन्‌ कंचित्स्वल्पमिति याव- 
देशमतिक्रम्य प्रदेशस्य विन्ध्याटव्या विन्ध्यारण्यस्य मध्यं मध्यभागमविशत्‌ प्रविष्- 
वान्‌ । तत्रेति । हेतिभिः श्तयः प्रहारास्तासां किणा व्रणजान्यङ्कानि चिन्हानि 
यस्य ते कालायसमिव लोहविेष इव ककशः कठोरः कायो देह्यो यस्य तम्‌ । 
^ अनाऽरमायःसरसां जातिसंज्ञयोः * इत्यनेन साधुः । यज्ञोपवीतेन द्विजधा्थेण कार्पाससु- 
त्रमयेनानुमेयस्तक्यमाणो विग्रभावो ब्राह्मणत्वं यस्य तं व्यक्तः सहजज्ञायमानः किरात- 
प्रभावो भिष्छबलं यस्य तं लोचनयेरमत्रयोः परुषं कठोरं ईक्षणे त्रासजनकमिति यावत्‌ 
कमप्यज्ञातनामधेयं पुरुषं जनं ददश दष्टवान्‌ । तेन पुरषेण विदितं कृतं पूजनं यस्य सः। 
मानवेलज्ञातनामत्वात्सबोधनम्‌ । जनानां सङ्गः सम्बन्धस्तेन रहिते वर्जित । पगभ्यः 
पञ्चभ्यो हिते हितकरे । ˆ चतुर्थी तदथोथहिते ` लयनेन समासः । घोरो भयानकः 
प्रचारो गमनं यस्मिस्तस्मिन्‌ कान्तारे विपिने विन्ध्याटन्यां विन्ध्याचलघ्य मध्ये एकाक्य- 
सहायः । ' एकादाकिनिन्नासदहाय › दयनेन साधुः । किमिति केन कारणेन । भवतस्तेऽ 
से कन्ध उपनीतं गतं स्थितमिति यावत्‌ यज्ञोपक्रीतं यज्ञसूत्रं भूसरभापिं विप्रवं द्योतयति 
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रभावं द्योतयति हेतिहतिभिः किंएातरीतिरनुमीयते । कथय किमेतत्‌ ` इति । 
‹ तेजोमयोऽयं मानुषमात्रपौरुष नूनं न भवति ` इति मत्वा स पुरषस्तद्यस्यमुखा- 
ज्नामजनने विज्ञाय तस्मे निजच्रत्तान्तमकथयत्‌ -- ` राजनन्दन, केचिदस्यामटग्यां 
वेदादिवि्ाभ्यासमपहाय निजकुलाचरं दृ रीकृल्य सव्यदौचादिधर्मबातं परिहृत्य 
किल्बिषमन्विष्यन्तः पछिन्दपुरोगमास्तदन्नम॒पमुञ्जाना बहवो ब्राह्मणब्रुवा निवसन्ति । 
तेषु कस्य चिव्पुत्र निन्दा पात्रचारित्रो मातङ्गो नामाहं सह किरातबलेन जनपदं भ- 
विय ्रामेषु धनिनः खीबारसहितानानीयाटग्यां बन्धने निधाय तेषां सकलधन्‌ - 
मपहर्ञदुत्य बीतदयो व्यचरम्‌ । कदा चिदेकस्मिन्कान्तरे मदीयसहचरगणेन जिघां 
सूचयति । त्वदीयेननेनोपवीतेन ववं ब्राह्मगोऽसीति ज्ञायते । हेतिहतिभिः श्नप्रहारः 
किरातरीतिः पुलिन्दपद्वतिरनुमीयते तक्येते । एतद्रततद्रयं कथमेकनिष्ं तदित्यर्थः 
कृथयोपवणैयेति राजवाहनग्रश्नः । तेजोमयः तेजःश्रचुरोऽयं पुरोवती । तप्रकृतव चने 
मय्‌ ` इत्यनेन मयट्‌ । मानुषं मनुष्यसंबन्धि प्रमाणं यस्य तन्मानुषमात्रं ^ प्रमाणे द्रय- 
सजि० ' त्यनेन मात्रच्‌ । तथामूतं मानुष्यकनिष्ठमिति यावत्पौशषं पराक्रमो यस्य स नून- 
मसशयं न भवति । अस्य तेजमेवास्यालोकिकत्वं ज्ञायत इत्यथः । इति मल्ैवं ज्ञात्वा स 
पुरुषोऽरण्यस्थो जनः तस्य राजवाहनस्य वयस्यमुखास्सुहृद्रदनान्नामाभेधानं जननमु- 
त्पत्तिं पित्रादिनाम च विज्ञायाधेगम्य तस्मे राजवाहनाय निजवृत्तान्तं स्ववृत्तान्तमकथय 
द्वणैयत्‌ । राजनन्दन नृपपुत्र. । अस्यामरव्यामस्मिन्नरण्ये वेदा आदयो यासां तासां 
विद्यानां चतुदेशविद्यानामभ्यासमध्ययनमपदाय त्यक्त्वा निजकुलस्य स्वकुलस्याचारं 


` दृरीकृत्योत्सायं सदय सल्यभाषित्वं शोच श्युचित्वे चादिनी येषां तेषां ध्मीणामदिंसादीनां 


ब्रातं समूहं परिहद्य वजेयित्वा कित्विषं पापमन्विष्यन्तो मागेयन्तः पुलिन्दा भिह्ाः 
पुरोगमा अग्रयायिनो नेतार इति यावयेषां ते तेषां पुलिन्दानामन्नमुपमुज्ञाना भक्षयन्तो 
बहवोऽनेके ब्राह्मणत्रुवा ब्राह्मणाधमाः । ब्रुवराद्रो निन्दायोतकः । तेष्विति । तेषु तत्र 
निवसतु ब्राह्मणन्रुवेषु । निन्दाये पात्रं योग्यं चारित्रं वतेनक्रमो यस्य सः । किगतब- 
लेन पृलिन्दसेनया सदह जनपदं लोकनिवासस्थानं नगरादिकं प्रविदेय प्रमेषु॒वतेमानान्‌ 
इति शषः । ल्लोभिबालश्च सहितान्‌ युक्तान्‌ धनिनः संपन्नान्‌ पुरुषान अरव्यामरण्य 
आनीय लोभादिकमसुत्पाय तीथयात्रादिमेषेण वाऽरण्य तानानीयेलयथः । बन्धने कारागृहे 
निधाय संस्थाप्य तेषां श्रीमतां सकलं सवं धनं द्रव्यमपहरन. बलाद्रहन्‌ । उष्टृतय गृ- 
हतं द्रभ्यं दूर्‌ स्वनिवासस्थानं नीत्वा । अथवोष्द्येत्यस्य तान्‌ बंधनाद्रिसुच्ये यथः वीता 
नष्ट दया यस्य सः । व्यचरं कालमल्यवादयम्‌ । कदाचिदिति । एकस्मिन्कान्तारे क- 
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स्यमानं भूसुरमेकमवरोक्य दयायत्तचित्तोऽ्रवम्‌-‹ ननु पापाः, न हन्तव्यो 
ब्राह्मणः › इति । ते रोषारणनयना मां बहुध। निरभत्सयन्‌ । तेषां भाषणपारष्यम- 
सहिष्णुरहमवनिसुररक्षणाय चिरं प्रयुध्य तेरभिहतो गतजी वितेऽभवम्‌ ¦ ततः ग्रेत- 
पुरीमुपेलय तत्र देदधारिभिः पुरुषैः परिवेष्टितं सभामध्ये रलखचितसिंहासनासोनं 
शमनं विरोक्य तस्मे दण्डप्रणाममकरवस्‌ । सोऽपि मामवेक्ष्य चित्रगुप्तं नाम निजा- 
माल्यमाहूय तमवोचत्‌-“ सचिव , नषोऽमुष्य शत्युसमयः । निन्दितिचरित) ऽ 
प्ययं महीसुरनिमित्तं गतजीवितोऽभूत्‌ । इतः प्रश्ति विगलितकल्मषस्यास्य पुण्य- 
कर्मकरणे संचिर्देष्यति । पःपिष्टेरनुभूयमानमत्र यःतनाविशेष॒विरोक्य पुनरपि 





स्मिधिदरण्ये ममेमे मदीया ये सहचरा सुहृद स्तेषां गणन सुमुदयिन जिघांस्यमानं हन्तु- 
मिष्यम्राणं । हन्तेः सत्नन्ताक्रमणि शानच्‌ । भूसुरं ब्राह्मणम्‌ । अवखोक्य दष्ट्वा । दयया 
आयत्तं परतन्त्रीकृतं चित्त मानसं यस्य सः अत्रवमवोचम्‌ । नन्विति निश्चये पापाः 
ब्राह्मणवधरूपपातकमाचरन्तः न हन्तव्यो ब्राह्मणो ब्राह्मणवधजं पापं न कतैव्यमिव्यथः । 
ते मम सहचरा रोषेण व्यवसायप्रातेबधजेन करोधेनारुणे रक्ते नयने नेत्रे येषां ते । बहु- 
धाऽनेकग्रकारेः । “ बहुगणवतु° › इत्यनेन बहोः संख्यासंजायां ‹ संख्याया विधार्थे घे ` 
त्यनेन धा । निरभत्संयन्‌ अतर्जयन्‌ । कठोरैः दन्दैः समतक्ष्णवन्नियथैः । भत्पधातोरा- 
कुस्मीयत्व।त्‌ परस्मेपदप्रयोगश्चन्यः । अथवा ततो देतुमण्णौ हेतोरविवक्षया प्रयोगः । 
अत एव कौमुयां भदयेजिदीक्षितः वाग्भिः संतक्षति भत्सयतील्यथे › इलयाद। तेषां मत्सह- 
चराणां भाषणस्य वचनस्य पारष्यं कञरतामसदिष्णुरसहमानः।अ्ङ्ृल्‌निराछृनि ° "यनेन 

दतेरिष्णुच्‌ । अवनिसुरस्य व्राह्मणस्य रक्षगाय पिरं बहुकालं प्रयुध्य थुदधं कृत्वा तेमैत्सहकर. 
रभिहतस्ताड्ति गतं नष्टं जीवितं आवो यस्य तथाभूतोऽभवं मृतोऽभवविलथेः । 
ततो खलनन्तरं प्रेतपुरं यमनगरीसुपरेय प्राप्य तत्र यमपुन्यां देहधारेभिः शरीरबद्धः 
पुरुषः सेवकेरिति यावत्‌ परिवेष्टितं परिवृतं रलेदीरकादिभिः खचिते युक्ते सिंहासने आः 
सीनं स्थितं शमनं यमं विलोक्य ट । “ शमनो यमरा्चम ` इत्यमरः । तस्मे यमाय 
दण्डप्रणामं दण्डवद्धूमो पतित्वा नमस्कारमकरवं कृतवान्‌ । सोपि यमोपि । अवेक्ष्य 
विलोक्य चित्रगुप्तं नाम तत्सक्ञकं निजामालं खसचेवमाहूयाकायै । तं चित्रयुप्चमवोचदु- 
तवान्‌ । सचिवेति मग्तिण आमन्त्रणम्‌ । एषोऽदयतनः । अमुष्य पुरोवर्तिनो मनुजस्य । 
मृत्युसमयो जीवितावसानवेला । निन्दितं गह्य चरितं वतैनक्रमो यस्य तथाभूतोप्ययं 
मदीखरनिमित्तं द्विजस्य कृते गतं नष्ट जीवितं प्राणा यस्य तथाभूतोऽभूत्‌ जातः । इतः 
प्रभरलयस्मात्काखदारभ्य विगलितं नष्टं कल्मषे पापं यस्य तस्यास्य ब्राह्मणस्य । पुण्यक- 
मणः पविच्नकायेस्य करण आचरणे सचि: प्रीतिरुदेष्यत्युद्धविष्यति । अतिदयेन पापाः 
परापिष्टस्तैः " अतिशायिने तमविष्ठनौ › इत्यनेन तमप्‌ । अनुमूयमानमाखाद्यमानं यात- 
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पू्शरीरसनेन गम्यताम्‌ › इति । चित्रगुक्षोऽपिं तत्रतत्र सतश्षेष्वायस स्तम्भेषु बभ्य- 
मानान्‌, अव्युष्णीकृते विततारावे तेरे नि्षिप्यमाणान्‌ , रगुडेज॑जैरीकृतावयवान्‌ › 
नि्ितरङ्कैः परितक्षयमाणानपि ददरोयित्वा पुण्यवुदधिञुपदिर्य मामसुञ्चत्‌ । तदेव 
पूवैशरीरमहं प्राप्तो म्ाटवीमध्ये शीतलखोपचारं रचयता महीसुरेण परीक्ष्यमाणः 
शिखायां शयितः क्षणमतिष्टम्‌ । तदनु विदितोदन्ते मदीयर्बन्धुगणः सहसागलय 
मन्दिरिमानीय मामपक्रान्तव्रणसमकयेत्‌ । हिजन्मा कृत्तो मद्यमक्चराशिक्षां विधाय 
विविधागमतन्वमाख्याय कल्मषश्चयकारणं सदाचारमुपदिश्य क्तनेक्षणगम्यमानस्य 





नाविशेषं पीडाधिक्यादिकं विखोक्य ट्टा । पूवेराशरं भूतख्वतिं ब्राह्मणदेहः । गम्यतां 
प्रविर्यताम्‌ । इतिशब्दो यमभाषणसमाप्तियोतकः । चित्रयुप्तोमि यमसचिवोपि । तत्र तत्र 
तेषु तेषु केश्षदानस्थनेषु । अयसो खोहस्थमे आयसां छोहमयाःस्तम्भास्तेषु । ˆ तस्येदम्‌ ' 
इत्यनेनाण्‌ । बध्यमानान्‌ रुष्यमानान्‌ । अ्युष्णीकृतेऽतितपे विततशरावे विस्तीर्णे 
पात्रे तेञे खेदे निक्षिप्यमाणांस्यज्यमानान्‌ । लगुडः कषेः जजरीकृताः चछिन्नप्राया 
अतिपीडिता इति यावदवयवा गात्राणि येषां तान्‌ । निरितस्तीक्षणेः टङ्कः पापाणभेदनैः 


, परितक्ष्यमाणांस्तनूक्रियमाणान्‌ । पुण्यबुद्धिं शोभनां धियं सन्मार्मेण गन्तव्यभिल्याकार- 


कसुपदेशमिलयथेः । उपदिरय कथयित्वा । अमुञ्चदधो व्यसजयत्‌ । तदेव भूमो पतितं पूव. 
शरीरं मम पुरातनं देहं प्राप्तो गतः. महा्वीमध्ये मदारण्यसय मध्ये । शीतलोपचारं मूछीना- 
शां मुखे वारिप्क्षपादिकं दिमोपचारं रचयता कर्मता महीसुरेण यदर्थं मत्सहचस्ताडितोहं 
तेन ब्राह्मणेन परीक्षयमाणोऽवलोक्यमानः शिलायां पाषाणे शयितः स्थितः क्षणं 


 „. खलत्पकालम्‌ । अव्यन्तसंयोगे द्वितीया । तदनु ततोऽनन्तरं विदितो ज्ञात उदन्तो येन 


सः । मदीयो मम॒ बन्धुगण आप्तवगेः सदसाऽतर्कितमागलय मत्सनिधिमेय मन्दिरं 


। गृहमानीय नीत्वा । अपक्रान्ता नष्टा ओषधलेपनादिना चिकिस्सिता वणाः क्षतानि यस्य 
तम्‌ । द्विजन्मा स मया रक्षितो ब्राह्मणः छृतं मया विहितमुप्रकारं जानाति तथाभूतः । 


अक्षराणां मातृकाणां रिक्षां विधाय कृत्वा दत्त्वेति यावत्‌ । विविधानामनेकप्रकाराणा- 


`. भागमानां शाच्लाणां तन्त्र सिद्धान्तमास्याय कथयित्वा । ' तन्त्र कुटुम्बल़त्ये स्यादू 


सिद्धान्ते चौषधोत्तमे ` इति मेदिनी । तन्तरमिदयस् ‹ तन्त्रं प्रधान › इयमराुसारेण 
प्रधानमिलयथकथन न चारु । कत्मषस्य पापस्य क्षयो नाशस्तस्य कारणं दहेतुमुपदिश्य 
कथयित्वा । ज्ञनेक्षणेन ज्ञानचक्चुषा गम्यमानस्य ज्ञायमानस्य ¦ अब्भक्षो वायुभक्ष इति 
बेह्ावधारणार्थमेतते । तेन चमेचक्चुषरा कदाप्यदद्यमानसखेयथः । शरिखण्डश्वन््रकटा 
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श्कशिखण्डद्रोखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजां सल्करतामङ्कीकरय निश्गात्‌ । तदाः 
रभ्याहं किरातकृतसंसर्म बन्धुकुखवगसुत्खृञ्य सकले करैकयुरुमिम्डु कलावतंसं चेतसि 
स्ररन्नस्मिन्कानने दृरीकृतकश्ङ्को वसामि । दैव, भधते विक्वापनीयं रहस्यं किंचि- 
दस्ति । आगम्यताम्‌ ` ईति । स वयस्गण,दपनीय रहसि टएनरेनमभषत-“ राजन्‌ 
अतीते निच्यान्ते गोरीपतिः खनसंनि्हितो निद्रामुद्धितलोचनं विबोध्य असन्नव- 
दनकान्तिः प्रश्रयानतं मामवोचत्‌--' मातङ्ग, दण्डकारण्यान्तरालगामिन्यास्तटि- 
न्यास्तीरभूमेः सिद्धसाध्याराध्यमानस्य रफटिकलिङ्गस्य पश्वादद्विपतिकन्यापदप- 
ङ्ििह्धितस्याइमनः सविधे विधेराननसिव किमपि बिरुं विद्यते । तच्यरविह्य तत्र 





रोखरः शिरोभूषणं यस्य तस्य शंकरस्येलयथः पूजाया विधानं विधिमभिधायोक्त्वा मया 
कृतां पूजां सपयीमङ्गीकृत्य स्वीक निरगान्निरगच्छत्‌ । इण्‌ धातोखेद्‌ । तदारभ्य द्विज- 
गमनदारभ्य किरति: पुलिन्दः कृतः संबन्धो येन तं बन्धुकुलानां वान्धवगृहाणां वग स- 
मूदमुत्सछज्य यका सकलानाम्‌ लोकानां भुवनानामेकं सुख्यं गुरुम्‌ ! “एकं संख्यान्तर शष्ठ 
इति मेदिनी । इन्दुकला चन्द्रकङाऽवतसः रिर। भूषणं यस्य तं शिवं चैतस्यन्तरात्मनि 
स्मरन्‌ ध्यायन्‌ । काननेऽरण्ये दृरीकृतो नाशितः कलङ्कः पापं येन तथाभूतो वसामि 
निवसामि । एवं निजव्त्तान्तं निवेय कथनीयं कथयितुं राजकु पारं पुनरप्यामन्त्रयते । 
देवेति । विज्ञापनीयं कथनीयं किंचित्खत्पं रहस्यं युद्यं स मातङ्गो वयस्यगणान्मित्रसंघाद- 
पनीय दूरं नीत्वा रदस्येकान्ते । एवं पूर्वोक्तं. राजकुमारम्‌ । पुनभूयोऽभाषतोक्तवान्‌ । 
राजस्निति। अतीतऽतिकान्ते निशान्ते निशाया रात्रेरन्तेऽवसाने उषसीलयथै; । तेन 
स्वप्रस्यावदर्यमावित्वं दोतितम्‌ । गौरीपतिः शङ्करः स्वप्रे संनिहितः समीपमायतः 
प्रकटीभूत इपि यावत्‌ निद्रया मुद्रिते सुकुलिति लोचने नेत्रे यख तं मिबोध्योत्थाप्य ` 
प्रसन्ना वदनस्य मुखस्य कान्तिः शोभा यस्य सः । अनेनेशागमनं कल्याणायेति सूच्यते । 
पश्रयेण विनयेनानतं नम्रं मामवोचदुक्तव्ान्‌ । मातङ्गेति । दणग्डकारण्यध्यान्तरालं 
सध्यभागस्तत्र गच्छति तस्याः । ^ खुप्यजाता › वि यनेन णिनिः तदिन्या नयास्तीरभूमो 
तटमुवि । सिद्धा देवयोनिविरोषाः विश्वावसुप्रभृतयः साध्यां द्वादशसंख्याका गणविशे- 
षश्च तराराध्यमानख परूज्यमानख स्फटिक लित्रसख श्ुभ्रमणिविदेषनिर्मितशिवलिङ्गस्य । 
¢ स्फटिकं सितरल्नं स्याद्‌ ' इति कमटा करः । पश्चाद्भागे । अद्विपतेर्दिमाचरस्य 
कन्या पार्वत तस्याः पद्प्रङ्क्तः चरएणन्यासपरंपरा तया चिन्दितस्य युक्तस्याईमन 
प्रस्तरस्य सविधे समीपे विधेभोगधयस्य मुंखमिवोदयमिव ब्रह्मणो वदनमिव वा किम. 
प्यनि्वचनी्यं बिलं गुहा । ' विरु छिदि गुहायां च ' इति विश्वः । बिलस्य विधिभुखो. 
रशषणेन तत्न भाग्योदयो भविष्यतीति सूचितम्‌ । तल्मषिदय तदन्तरगष्वा । निक्षिप्तं 


न. 
" ~ ५ > ~ # 





इच्छर.सः] पृवंपीठिका । ४३ 


[क 


निक्षिक्ं तान्रशासनं शासनं विध।तुरिव समाघ.य विधि तदुपदिष्टं दिष्टविजयमिव 
विधाय पाताख्लोकाधीश्वरेण भवता भवितञ्यम्‌ । भवःसाहाय्यकरो राजमारोऽय 
श्वो वा समागमिष्यति ` इति तदादेशायुगुणमेव भवदागमनमभूत्‌ । साधन।नि- 
लछाषिणो मम तोषिणो रवय साहाय्यम्‌ ' इति । “ तथा › इति राजवाहनः साकं 
मातङ्गेन नमितोत्तमङ्घन विहायधरात्रे निद्रापरतन्त्रं मिन्नगणं चनान्तरमवाप । 
तदनु तदनुचराः कव्ये साकष्मेन राजकुमारमनवलोकयन्तो विषण्णहृदयास्तेवरु तेषु 





निवेशितं ताश्रदासनं ताघ्रपद्िकायां िखितो आदेशविशेषस्तम्‌ । विधातुब्रह्णः शासनं 
तत्संपादकं केखमिव समादाय गृहीत्वा तेन श।सनेनोपदिष्टं कथितं विधिं विधानं दिष्ट 
विजयमिव भाग्यविजयमिव विधायानुष्राय । पाताललोकस्य रसातट्स्याधीश्चरोऽधि. 
प्स्तेन । भवतस्ते साहाय्यकरः सादाय्यसपादको राजकुमारो नृपपुत्रोऽयास्मि्रहनि श्वः 
परस्मिन्नहनि वा समागमिष्यव्यत्न प्राप्स्यति । तस्य शिवास्यादेद आज्ञा तस्यानुगुणमनु- 
खूपमेव भवतस्ते आगमनमनत्र प्राप्तिरभूज्जाता । साधनमभीप्तितस्योपायमभिल्षती- 
च्छति तस्य । खुप्यजाताविलयनेन ताच्छील्ये णिनिः तेन च सिद्धवुपायभूतस्य कुमाराग- 
मनस्य प्रतक्षणमदय यावन्मे स्वभाव इति दयोतितम्‌ । तोष आनन्दो विद्ते यस्य 
तस्य । ‹ अत इनिठनो › इस्यनेन मत्वर्थीय इनिः 1 साहाय्यं  सहायद्ि  लनेन वुमो 
वैकलिकत्वाद्धात्रे ष्यज्ञ्‌ । तथेदयङ्गीकारे । ‹ तथाऽभ्युपगम * इति मेदिनी । साकं 
मातङ्गेन मातङ्गेन सह । ‹ सहयुक्तेऽप्रधान ' इनेन तृतीया । ' सहेनाप्रधान 
इत्यनेनैव सिद्धो युक्तय्रहणादथम्रहणं तेन साकं साधेमियादियोगेऽपि तृतीया । नमितं 
नश्रीकृतसुत्तमाङ्गं दीष येन तेन । अधैरात्रे रघ्रेरधमधरत्रं तस्मिन्‌ । सर्वोप्येकदेशः 
कठेन पष्रयन्तेन समस्यते ‹ संख्याविसाये ` ति ज्ञपकरस्य सभान्यपिक्षत्वात्‌ । 
‹ रात्रान्दादा० ` इत्यनेन पुंस्त्वम्‌ । “ अहःसवकेदेशे० › दयनेन रात्रेरच । निद्रया 
परतन्त्रं पराधीनं मित्रगणं खहद्रर विदाथ लयक्त्वा । वनान्तरमन्यद्रनम्‌ । मयूरव्यं 


सकादित्वात्समासः । तदनु कुमारगमनानन्तर तदनुचरा कुमारसहायास्तत्सचिवाः । 


“ सहध्यश्चानुचर › इत्यमरः । कल्ये प्रभति “ क्यं प्रभते वीव स्याद्‌ ` इति मेदिनी । 


 साकत्येन सर्वतरापीलयथः । राजकुमार राजवादनमनवलोकयन्तोऽनवेक्षमाणा विषण्णं 
 कुमाराऽनुपरब्ध्या चित्नं हृदयं मानसं येषां ते तेषु तेषु वनेषु तत्र तच्र सवत्रापि 
 वनभगेषिलय १: । सम्थक्‌ सभीीनतयाऽन्विष्य मागेयित्वा । अनवेक्षमाणा अपदयन्तः। 


एतदन्वेषण राजपुत्रस्य गवेषणं तस्य मनीषयेच्छया देशान्तरं भिन्नं देदा चरिष्णवृश्व- 


४४ दशकभा चरितम्‌ | [दवितीय | 


वनेषु .सम्पगन्विष्यरनवेक्षमाणा एतदुन्वेवगमनीषया देचान्तरं चरिष्णवोऽतिस- 
हिष्णवो निश्वितपुनःसंग मसंकेतस्थानाः परस्परं वियुञ्य ययुः । 

17 लककरीरेण कुमरिण रक्ष्यमाणः संतुषटान्तरङ्गो मातङ्गोऽपि बिं शशि. 
शेखरकथिताभिक्ञानपरिकातं निः रविश्य गूदीतताग्रशास्तनो रसातलं पथा 
तेनैव)पेत्य तत्र कल्य चिपयत्तनस्य निकटे केलीकाननकासारस्य विततसारसस्य समीपे 
नःनाचिधेतेशशसनविधानोपपादितेन हविषा होमं विरच्य विध्रपरिहारिणि सबि 
स्म विरोकपरति राजवादने समिदाज्यसलञ्ुञञरिते उवलने पुण्यगेहं दें मन्त्रषू- 
यैकम्राहुतीकृय तडिष्मान कान्ति दिव्यां तनुभरखमत । तदनु सणिमयमण्डनम- 
ण्डरमण्डिता सकर्ल,कखरनाङखखरम भूता कन्यका काचन विनीतानेकसखी- 





रितुमनमः । * अरंकृडः° * इदयनेनेष्णुच्‌ । अतिपदहिष्णवोऽलयन्ते सहना: । ‹ सदिष्णुः 
सहनः › इयमरः । निधितं निर्णीतं पुनःसंगमः पुनमैलनं तस्य संकेतस्थानं चस्ते । 
परस्परं वियुञ अन्योऽन्यतः पथक्‌ भूत्वा ययुः निजग्मुः । या प्रापणे छिद्‌ । 
खकैकेति । एकश्वासो वीरेकवीरः प्रशानयोधो ठेकेष्वेकवीरस्तेन । 'ू्वैकिक ० › 
इत्यनेन समासः । कुमारेण राजवाहनेन रक्ष्यमाणः पाल्यमानः सन्तुष्टं प्रमुदितमन्तर- 
ङ्गमन्तःकरणं यस्य सः । शरिशेखरेण रिवेन कथितसुक्तमभिज्ञानं चिन्हं तेन परिज्ञात. 
मधिगतं बिलं गर्तं॑निःशद्ं॑ संशयवर्जितं यथा तथा । गृहीतमात्मवच्छतं ताग्रशासनं 
ताग्रप्टिका येन सः । रसात पातारं तेनव पथ बिलमार्गेणेवोपेख गत्वा तत्र पाते । 
पत्तनस्य नगरस्य निकटे समीपे । केलीकाननं कौडाये कृतसुपवनं तस्य कासारः सर- 
स्तस्य । वितता बहवः सारसाः पक्षिविदेषा यस्िस्तस्य । विगतेति पठे नष्टसारससये- 
त्यथः । परं स पाटो न चारः । नहि कवेरत्र सरसि सारसाभावग्रतिषादने किमपि कारणं 
पदयामः । नानाविधेननिकप्रकारेणेशश्ासनं शिवाज्ञा तस्य विधानं तयाङ्गया प्रतिपादिता 
कृतिस्तेनोपपदितं निष्यादितं तेन हविषा यज्ञीयद्रव्येण । जालयामेकत्वम्‌ । होमं यज्ञ 
विरच्य कृतवा । प्रय विघ्नं परिहरति दृधीकरोति तसन्‌ राजवाहने सविस्मयं साश्चर्यं 
विलोकयति सति परयति सति । समिधो यज्ञीयकाश्नि आज्यं ध्रतं च तैः ससुज्ज्वलिति 
उदीपिते ज्वलने वन्द । पुण्यतरं पाविन्यछ गृहं देदे शरीरं मन्तरपूर्वकं मन्त्रोचारणपूरै 
कमाहरतीकृलय देवतेदशेन क्षिप्त्वा । तडिता सौदाभिन्या समाना तुल्या कान्तिः शोभा 
यस्यास्तां दिव्यां दिवि खभ भवां दिगादित्वाद्धवार्थे यत्‌ । तनँ शरीरमरूभत प्राप्तवान्‌ । 
तदनु दिव्यदेदप्राप्त्यनन्तरं । मभिमयानां मथिनिर्मितानां मण्डनानामङ्कारागां भण्ड- 








१ “ सम्यगन्विष्यान्वेक्षमाणा ` न. २ ‹ विगत ` व-ब, 
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जनानुगम्यमाना करदंखगव्या शनेरागव्यावनिसुरो त्तमाय मणिभेकञ्ुञऽवलाकारमु- 
पायनीकृलय तेन ‹ का स्वम्‌ ` इति प्रष्टा सोत्कण्ठा करूकण्डसनेन मन्दमन्दमुदञ्ज- 
किरभाषत -* भू सुरोत्तम, अहमसुरोच्तमनन्दिनी कालिन्दी नाम । मम पितास्य 
लोकस्य शासिता महानुभावो निजपराक्रमासदिष्णुना विष्युना दूरीकतामरे समरे यम - 
नगरातिधेरकारे । तद्वियोगसोकसागरमश्चां मामवेक्ष्य काऽपि कारणिकः सिदध तापसोऽ 
भाषत“ बारे, कश्चिदहिष्यदेहधारी मानदो नवो वह्वभस्तव भूवा सकर रसातलं 





लेन समूहेन मण्डिता भूषिता सकरानां सर्वेषां लोकानां लटनाकुरं युवति समूहस्तस्य 
कलामभूता भूषणभूता रूपेण सवैमपि रमणीवगंमतिशयानेलयथेः । कन्यकाऽजातविवाहा । 
विनीता नघ्रा अनेकाः सद्यः सहचयस्तासां जनेन समृहेनानुगम्यमानाऽनुल्ठियमाणा 
कलहंसस्य हंसस्य गलया गमनेन मन्थरामिति यावत्‌ । तेन शनेगेमनं व्यज्यते । 
अवनिषुरा भृदेवास्तेषृत्तमः श्रष्टस्तस्मे । एकमेकसंख्याकमद्ितीयं वा । उज्वलो दीप्त 
आकारो यस्य तं मणि रल्नमुपायनीकृलयोपहारमिति निवेदय । सोत्कण्णोत्कण्ठया युक्ता । 
कलकण्ठ इव स्वनः कोकिरसदशत्वरस्तेन मन्दं मन्दं टनापरतन्त्रत्वाच्छन्दोच्वारणे 
विकम्बः । उदश्ञछिः बद्धकरसम्पुटा । भूसरोत्तम द्विजश्रेष्ठ । असुरोत्तमस्य राक्षसम्रष्स्य 
नन्दिनी खता। तव भूख॒रोत्तमत्वेन मम चासुरोत्तमपुत्रीलादुभयोः सम्बन्धाहेतेति ्वनिः। 
अस्य लोकस्य पाताङस्य शासिता पाठकः । महाननुभावः प्रभवो यस्यः सः । निज 
पराक्रमः स्ववीर्य तेनासदिष्णः कस्याप्यन्यस्य पराक्रममसहमानः । अथवा निजपरः 
स्वभिन्नस्तस्याकमोऽयोग्याचरितमसहमानेनेयथः । विष्णुना नारायणेन । दूरीकृताः 
, पराजिता अमरा देवा यन्न तादे समरे युद्धे । एतेन युद्धविकोषणेन विष्णोयुद्धे आग- 
मनस्य कारणत्वं व्यज्यते स्वपितुश्च साम्यं प्रकटितं भवति । पराजितदेवनत्राणाथमेव 
भगवान्‌ बिष्णुरागत इति भावः । यमनगरस्यातिधिः प्राघूभिंकोऽकारि कृतो खत 
इत्यथः । वस्तुतो राक्षसत्य युद्धे विष्णुरस्ताम्मरणेन न यमनगरगामिघवं युक्तं रणे खतः 
खगेमेव गच्छतीति सिद्धान्तादतो यमनगरातिधिरिति पदं शद्राटकारं साधयितुं मृत 
इय प्रयुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । तद्वियोगः पितुर्वियोगस्तज्जः शोक एव सागरः समुद्रस्तत्र 
 मभ्नाम्‌ । निमञ्जन उदकावदयंभाव्यतानियमाच्छोकस्य मत्वं योतयथितुं वा सागर- 
हपकम्‌ । कारुणिको दयाशीखः । ° शीलम्‌ › इत्यनेन तदस्परेय्थं ठक्‌ । सिद्धतापसः 


।  बिद्धविशेषस्तपश्चयीयुक्तश्च । दिव्यदेहं स्वरगीयं दारीरं धारयति तथा भूतः । अनेन 





। दिव्यत्ववर्णनेनाचुरूपत्वं तस्य व्यज्यते । मानवो मनुष्यः ! नवो दिव्यदेहधारी वमो 
` रमणः । रसातरुं पातां पाययिष्यति रक्षिष्यति । तस्य सिद्धस्यादेशमाज्ञां निश्चग्य 
शरुत्वा । घनशद्वो मेधगजितं तत्रोन्युखी ऊष्वेमवलोकयन्तौ उत्कण्ठिता च । चातक- 


४६ दशकुमारचरितम्‌ । | [द्वितीय 


पालयिष्यति › इति । तदादेशं निशम्य धघनशब्दोन्मुखी चातकी वर्षागमनमिव 
तवालोकनकाङ्किणी चिर्मतिष्टम्‌ । मन्मनोरथफलायसानं मवदागमनमवगम्य 
मद्राञ्यावलम्बभूतामायनुमल्या मदनछतपारथ्ेन मनसा भवन्तमागच्छम्‌ । 
रोकस्यास्य राञ्यलक्ष्मीमङ्ग(कूलय मां तत्सपली करोतु भवान्‌ › इति । मतङ्खोऽपि 
राजवाहनानुमल। तां तरम; परिणीय दिव्याङ्गनाखामेन हृष्टतरो रसातलराञ्यसुर- 
रीकृल्य परमानन्दमाखसादं । 

18 वञ्चयित्वा वयस्यगगं समागतो राजवाहनस्तद्वलोकन कौतूहलेन भुवं 
गमिष्णुः कालिन्दीदततं श्षुल्पिपासादिष्िदानाश्षमं मि साहाययकरणसतृष्टन्मातङ्गा- 
छब्ध्वा कंचनाध्वानमनुवतंमानं तं विसृञ्य बिरुपथेन तेन नियौ । तत्र च मिनन. 
गणमनवखक्य सुवे बश्चाम । भ्रसश्च विशालोपशष्परे कमष्याक्रीडमासाय तन्न वि- 





पक्षिणो हि सेधोदराननिगेतमेवोदकं प्रारनन्त्यत उन्मुखत्वं चातक्यास्तदागमप्रतीक्षयेति 
हेयम्‌ । आलोकनं दरौनमाकाड्क्षति प्रतीक्षते सा । चिरं बहुकालम्‌ । मम॒ मनोरथो 
मनीषितं तस्य फख्त्रदाचरत्‌ मन्मनोरथफलायमानम्‌ । “ उपमानादाचःर ` इत्यनेन 
क्यङि शानच्‌ । मवतस्ते आगमनमच्र प्रातिः । अवगम्य ज्ञात्वा । मम राज्यस्यावलम्ब- 
भूता आश्रयभूता अमायाः सचिवास्तेषामनुमलयाऽनुमोदनेन । मदनेन कृतं सारथ्यं 
मार्गोपदेश इति यावत्‌ भस्य तेन मनसा । अनेन मदनपरतन्तया मनसो मे धाष्ट्यं 
न तवङ्गनाजनविरुद्धगुणदशेकमिति ज्ञातव्यम्‌ । भवन्तमागच्छं तत्समीपमागताम्मि। 
अस्य खोकस्य पातारघ्य राज्यरक्ष्मीमरङगीकरय खीटय तत्परा तस्या राज्यलक्ष्म्याः 
सपरलीं करोतु विदधातु । राजवाहनस्यातुमत्याऽनुमादनेन तां तरुणीं रक्षघकन्थां का- 
खिन्दीं परि्णीयोपयम्य । दिव्याङ्गना अमानुषभ्रमदा तस्या कमिन हृष्टतरोऽतिश्चयं प्रीतः 
रसातटस्य पातारस्य राज्यमुर्राकिय खक्रिदय परमनन्दमानन्दस्य परां काष्ममाससाद 
श्राप । 

वञ्चयित्वेति । वयस्यगणं स॒हृद्रग वश्चयथिघ्वा अतिषंधाय । तेषां वयस्या- 
नामवलेकनमीक्षणं तस्य कोतुकेन भुवं पर्वं गमिष्णुगेन्तुभिच्छुः । ‹ भुवश्च › इति 
सूत्रस्थस्चकारस्यानुक्तसमुचयाथत्वेन गमधातोरिष्णुच_्‌ । काडिन्। पाताढश्वरदुहिवा 
दत्तं खभत्रै उपायनीकृतं श्ुत्‌ बुभुक्षा पिपासा तृषाच आयी येषां तेषां कशानां 
नाशनं दूरीकरणे समथ मणिं रं सहायकरणेन संवुश्रत्‌ मातङ्गाव्ध्वा प्राप्य । कं- 
चनाध्वानं खल्पं मारगमनुवर्तमानमयुसरन्तं तं मातङ्गं॒विसुज्य निवलत्यै तेन पूर्वेक्तिर 
बिलस्य पन्था बिखपथस्तेन । “ ऋक्पूरल्धूःपथाम्‌° इ्वनन समासान्तोऽच्‌ । नियौ 
बहिगजगाम । तत्र च यत्र खहृदरगं परिलज्य गतस्तम्मिन्‌ प्रदेते । भुवं वभ्राम खहद्‌- 





उन्छासः) पूवपीठिका | ५७ 


श्ञिश्र मेषुरान्दोकिकारूढ रमणीस हितमाक्चजनपरिवृतमु्याने समागतमेकं -पुरूपम- 
पडयत्‌ । सोऽपि परमानन्देन पडवितचेतः षिकसितवदनारविन्दः ˆ मम स्वामी 
से,मङ्कलावतो विदध यशोनिधी राजवाहन एषः महाभाग्यतयाकाण्ड एवास्य 
पादमं गतवानस्मि । संप्रति महाज्नयनोतव्सवा जातः ` इति ससश्रमसमान्दोलि- 
काया अवतीय सरभसपदविन्यासवि जासिहवःत्कषचरितखियतठुःपद्रान्युद्धतस्य चर- 
णकमलयुगरं गर्दुलछन्मलिकावरुपरेन मैखिना पस्यदै । प्रमेदश्ुपूरगे; राजा 
पुलकिताङ्गं तं गाढमालिङ्गय ‹ अये सस्य सेःमदत्तः इति अयाजह।र । ततः 
कस्यापि पुनागभूरुहस्य च्छायाज्ीतखे तले संत्रटेन मनुजनाथेन सप्रगयमभानि-- 





न्वेषणाय भुवनोपयांदत्‌ । विज्ाखाया उजाथन्या उपशल्येऽन्तभागे । ‹ विशालेऽजयिनी 
सम › इति त्रिकाण्डदेषः ˆ मामान्तसुपरल्यं स्यात्‌ ` इत्यमरः । आर उमृद्यानमासाय्य 
गत्वा । “ पुमानाक्रीड उद्यानम्‌ ` इत्यमरः तत्रोयानं तिरिश्रनिषुर्विश्रमितुमिच्छुः । 
विपूैकाच्छरम्यतेः सन्नन्तात्‌ “ सनारसभिक्ष उः ' इलयनेन उः । आन्दोलिकरां दोरा- 
मधिरूढमधिष्ठितं रमण्या मनोहारिण्या युवलया सहितं युक्तमाप्तजनेन बन्धुवगेण परितं 
बे्टितम्‌ उद्याने तस्मिन्नवोपवने प्राप्त्‌ । सोपि दोलाधिरूढः पुरुषः । परमः अधिक 
आनन्दस्तोषस्तेन पवितं संजात प्छ चतो मानसं यस्य सः। यथा ब्रृक्षः प्रवो 
दमेन शोभते तद्र द्राजकृमारददानो दूतान न्दन चोभमान इति तात्पर्यम्‌ । विकसितं प्रकु 
बदनारविन्दं सुखमेव कमलं यस्य॒ सः । विकसनस्य पुष्पनिष्रतवाद्दनमेवारविन्दमिति 
रूपकम्‌ । सोमकुरुप्य चन्दरवंशस्यावतंप्ो भूषणम्‌ । विद्यद्धानां निमखानां यश्चसां 
निधिः । अथवा भिद्युद्धो निमे यदासां निधियस्य सः । एषः पुरो वतमानः । महा- 
भाग्यतया स्वामिवियेना काण्ड एवानवसए एव सहेवेति तासम्‌ । पादमूलं चरणस- 
निधिं गतवानस्मि प्राप्तोसि । इति उक्तेति शेषः । ससंभ्र सत्वरमा्दोिकाया दोराया 
अवतीयौध आगदय । रभसेन वेगेन सहितः सरभसो यः पदतिन्यासश्चरणविन्यासस्तत्र 
विलासी दरयमानः यो हत्कषर आनन्दाधिक्यं तेन चरितः प्रचयितः । ओणि चत्वारि 
बा त्रिचतुराणि । “ संद्ययाव्ययासन्ने °` यनेन समासः ‹ ब्युपाभ्यां चतुरोजिष्यत ! 
दृ्यननाच्‌॒ सम.स न्तः । उद्रतस्य सुहत्खागता्थमागतस्य राजवाहनस्ति शेषः । 
चरणकमटयुगल पादपच्चद्रय गत्‌ त्वरया पतदुहसन्तीनां चिकसितानां मष्ठिकानां 
पुष्पविदेषाणां बल्यं यस्मात्तेन माचिना शिरसा पस्पशे स्पृष्टवान्‌ । प्रमादाश्राभेरानन्द~ 
बाष्पैः पूर्णो भ्याप्तो राजा । सुहृदशंनान्नृपतोषः । पुलक्रिताङ्गं रोमाच्ितकशगशरं तं पुरुषं 
गाढमाचिङ्गध टढं परिष्वज्य ! सम्येति ब्राह्मणामन्त्रणे । साभदत्तो हि राजसचिवध्य 
सितवमेणः पौत्रः सल्वर्मणः काल्यां जातः पुत्रो राजवाहनीमच्म्‌ । तत इतिं । कश्यपि 


४८ दशकुमारचरितम्‌ । ~" . { । 


“ सखे, कालमेतावन्तं देशे कस्मिन्‌, पकारेण केनास्थायि भवता, संप्रति ङत्र ` ` 


गम्यते, तरुणी केयम्‌, एष परिजनः संपादितः कथम्‌ , कथय ' इति । सोऽपि ` 


मित्रसंददरेनव्यतिकरापगतचिताञ्वरातिरायेः सुङुल्ितिकरकमरुः सविनयमास्मीयप्र- 
चचारप्रकारमयोचत्‌ - 
इति श्रीदण्डिनः कृत दशकुमारचरिते द्विजोपकरति नीम द्वितीय उच्छासः । 


सोमदत्तचरितं नाम वतीयेच्छसः । 


19 ‹ देव, भवच्चरणकमरुषवोभराषीभूतोऽहं ्मन्नेकस्यां वनावनौ पिदा- 
साकुरो कूतापरिदरतं श्षीतरुं नदसिलं पिबञ्ुञ्ञवलाकारं रलं त्त्रैकमद्वाक्चम्‌ । 


तदादाय गत्वा कंचनाध्वानमम्बरमणेरल्युष्णतया गन्तुमश्चमो वनेऽस्िन्नेव किमपि , ¦ 





समीपवार्तिन इव्यथः । पुंनागभूरुदस्य नागकेशरग्रक्षस्य छयया शीतके तले संविष्ेनोपविष्ेन 
मनुजनाथेन नरनाथेन सप्रणयं सप्रेमाभाष्युक्तम्‌ । प्रकारेण केन कया रीत्या । सप्रत्य- 
धुना इत्र कस्मिःप्रदशे गम्यते । तरुणी केयं ख्टनाया अस्यास्तव च कः सम्बन्धः । 
कथं केन प्रकारणेष पुरो ददयमानः परिजनो शरत्यसमूहः संपादितः । सोपि सोमदत्तोपि । 
मित्रस्य राजवाहनस्य संदशेनव्यतिकर इृक्षणव्यापारस्तनापगतो नष्टधिन्ता एव ज्वर- 
स्तस्यातिक्य आधिक्यं यस्य सः । मुङुलितकरकमलः बद्धाज्ञछिः सविनयं नम्रतया । 
आत्मीयप्रचारस्य खभू्रमणस्य प्रकारमवोचदकथयत्‌ । ४ 


॥ इति श्रीदशकुमार्चरितपृवेपीठिकाव्याख्यायां बालबोधिन्यां द्वितीय उच्छासः ॥ ` 


श्रीबेङ्कटेरणे विजयते । 

अथ सोमदत्तो राजवाहनं वृत्तान्तश्रवणायाभिपखीकतुमामन्त्रयते । देवेति । 
भवतश्चरणकमटस्य पादपच्चस्य सेवाया अभिखधर आकाडा । अनसिखाषृः अभिलाषः 
सपरयमानः अभिखपीभूतः । एतेन अभिखाषस्य उत्कटत्वं योत्यते । अथ वा भवच्च, , , 
भिलषी भूत इति पदद्वयम्‌ । अभिलाषो विद्यते यस्य सोऽभिखोषी तथा भूतः संजातः 
भ्रमन्नदिण्डमानो वनावनौ अरण्यभुवि । पातुमिच्छा पिपासा । पिबतेः सन्न्ताद्‌ * अः 
्रत्ययादि ` त्यनैनाकारः । तयाकुलः पीडितः रताभिः परिदरतं वेष्टितम्‌ । अनेन 
निदोषणन प्रवासपाडितानां विश्रमणयोग्यत्वं तस्य प्रदेशस्य व्यज्यते । शातलं हिमं 
नदस्य सछिखमदकं पिबन्‌ प्रादनन्‌ । उञ्ज्वलो द्‌प्त आकारो यस्य तद्रलनं मिं तत्र 
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देवतायतनं प्रविष्टो दीनाननं बहुतनयसमेतं स्थविरमहीसुरमेकमवसोक्य ङश 


` छञुदितदयोऽहमषृच्छम्‌ । काषण्यविवणेवदनो महद्लापूगंमानसोऽवोचदग्रजन्मा- 


‹ महरभाग, सुतानेतान्मातृहीनाननेकैरूपाये रक्षन्निदानीमस्मन्छदेशे भक्षं संपा् 
दुदद्ेतेभ्यो वसामि शिवार्येऽस्िन्‌ ` . इति । ‹ भूदेव धिपती 
दुददेतेभ्यो वसामि शिवारूयेऽस्मिन्‌ ` इति । ‹ भूदेव, एतस्कटकाधिपती राजा 
कस्य. देदास्य, किंनामधेयः, किमत्रागसनकारणमस्य › इति परष्टोऽभाषत महीसुरः-- 
^ सोम्य, सत्तार नाम खष्ेश्वरो देशस्यास्य पारुयितुर्धीरकेतोस्तनयां वामरोचनां 
नाम्न तरुप्यीरलमसमानखावण्यं श्रावं श्रावमवधूतदुहितृप्राथनस्य तस्य पटीं 





नदसरपि्ाक्षं श्वान । दशेठैड्‌ । तद्रत्नमादाय गीत्वा कंचनाध्वानं खत्पं मार्ग 
गत्वाऽद्धिक्रम्याम्बरमगः सूयेस्यात्युष्णतयातिग्रखरतया गन्तुं गमनेऽक्षमोऽसमथः । अस्मि- 
जेव“ वनेऽरण्ये । देवतायतनं देवगृहं । दीनं खेदयुक्त माननं मुखं यस्य तं बहुभिरनेकैसतनयः 


` पुत्रैः समेत युक्तं स्थविरमदीखुर बृदधव्राद्म गमवरेोक्य टरा । उदितो्न्ना द्या कर्णा 


यस्य तथाभूतोदं कुशलमप्रच्छ मपखं प्रश्वात्‌ । तथा च मनुः "व्राह्मणं कुशरं प्ष्छेःक्ष- 
त्रबन्धुगनामयम्‌ । वेद्यं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोरथमेव च ›। कोण्येन दीनतया विवर्ण 
बणरहितं कान्तिदीनमिति यावत्‌ वदनं यस्य सः । महती दासांवाशा च तया पूण परि. 
पूणं व्याप्तमिति यावन्मानसं मने। यस्य सः । महदारो्यसाश्रुः । ˆ आन्महतः समाना- 
धिकरणे ल्यात्वेन भाग्यम्‌ । अथवा महं तेजे। ददाति सा महदा चासावाञ्ेति विग्रहः । 
अस्मिन्‌ पक्षे महपूर्वाहृदातेः आतोऽनुपसर्गे क ` इत्यनेन कः । अग्रजन्मा ब्राह्मणः । 


महाभाग दवशालिन्‌ । एतान्‌ तवाग्र स्थितान्‌ मातृदीनान्‌ जनन्या लक्तान्‌ ग्तमात्‌ 
की करानिति यावत्‌ । सुतान्‌ पुत्रान्‌ अनकबटुप्रकारसपायः साधन रक्षन्‌ पाख्यन्‌ । 
। इदानीमधुना । कुदेशे कत्सितश्वासो . देशस्तस्मिन्‌ । कुगतिप्रादय ` इत्यनेन 


समासः । भक्षं भिक्षाणां समूदः । भिक्षादिभ्योऽण्‌ । अस्मिन्‌ रिवालये अस्म- 
तनिवासभूते दिवस्यायतने । एतस्य पुरोददयमानस्य कटकस्य सेन्यस्याधिपतिः स्वामी 
कस्य देशघ्य किंनासधयस्य प्रदेशस्य राजा । किं नामधवरं यस्य सः । अत्रास्मिन््देशे । 
आगमनस्य कारणं दतु: । इयेवं पष्ट मयेति देषः } महीसुते ब्राह्मणोऽभाषतावदत्‌ । 
सौम्येति । कोमलामन्त्रणम्‌ । लाटानां तत्व रानां देशानामीश्वरः खामी । ° लये देशा - 


न्तरेऽश्क ` इति मेदिनी । पाख्यतुः रक्षितुः तत्णीरल्नं खसोद॑ण तरणीवर्मस्य शोभादा 
 यकामेलयथः । ‹ जाता जातौ यदुल्कर तद्रतनमाभिधीयते ` इति । न समानं सदशं लावण्यं 
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यस्य॒ तदनन्यप्ताधारणसेन्दर्यमित्यथः । शावं श्रावं वा. वाःं शरुत्वा । आभंरणय णमुल्‌" 
इनेन णञुल्‌ निल्वीप्तयोः रेने द्वितं च । अवधूता तिरस्कृता दुदितू्रा्यना कन्यानि- 





र ˆ भक्ष्य न-क. २,“ पार्ट! नाम्ना ` इव्येतन्नारिति न-क-पुस्तकयोः, 
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नाम्नां नगरीमरौतधत्‌ । वीरकेतुरपि भीतो महदुपायनमिव तनयां मन्तकार्रयः 
दात्‌ । तर्णीखाभहृष्टचेता खाटपतिः ‹ परिणेया निजपुर एव ` इति निश्चि 
गच्छन्निजदेदा प्रति सप्रति खगयाद्रेणात्र वने सन्यवासमकारयत्‌ । कन्यास 
नियुक्तो मानपारो नाम वीरकेतुन्तरी मानधनश्चतुरङ्गबखसमस्वितोऽन्यत्रराचित - 
शिविरंस्तं निजनाथावमानलिन्नमानसोऽन्तर्बिभेद्‌ ` इति । ‹ विप्रोऽसौ बहु्तनयो 
विद्वान्निभ्रनः स्थिरश्च दानयोग्यः ` इति तस्मे करूगापूणेमना रष्नमणास्‌ । पर- 
माह्व!दाविकसितननोऽभिहितानेकाक्ीः ऊुत्राचिदप्रजन्मा जगाम । अध्वश्रमखिज्ञेन 
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षयिणी याञ्चा येन तसय । तख वीरकेतोः नगरीं राजधानीमयैत्सीत्‌ आव्रणोत्‌ । सधिधातोचैर। 
मीतः आत्माय जायमानाल्मजानाशा द्वत इयथः । अथवा खभ्राणनाशाद्धीत्‌ इयथः मह 
दुपायनभिति भिन्न पदद्वयम्‌ । महान्तयुपदारामेव तनयां कन्यकाम्‌ । मत्तकालाय छटेश्वराया- 
दादषैयामास । तरण्या युवला खभेन प्राप्या हृष्टं सन्तुष्टं चेतो मानश्च यस्य सः भिज्ञपुरे 
खराजधान्यामेव परिणेया विवाह्य । परिपूवेकान्नयतेः ˆ अचो यत्‌ › इल्यनेन यत्‌ । इति 
निशविदेवं निर्णीय । निजदेश प्रति खरान्‌ प्रति । संप्रयधुना खगयादरे नु - आसक्षला 
अभिरकेगेलयथेः । अत्र वनेऽस्मिन्नरण्ये सेन्यस्य वासं निवासस्थानं शिभिरमिति यावद- 
कारयद्कल्पयत्‌ । न्याया वामलोचनायाः सारणे प्रापणे । वामलोचना ाटयपुरं प्रापथितु 
ङ्गानि दस्यश्वरथपदातिरूपाणि यस्य तादृशेन बलेन सैन्येन समन्वितौ युक्तोऽन्थत्रान्य- 
मन्‌ प्रदेशे राचितं कल्पितं शिविरं सैन्यनिवेशो येन सः । ‹ दस्यशवरथपादातं सेना 
साच्चतुष्टयम्‌ ` “ निवेशः शिबिरम्‌ * इति चामरः । निजनाथस्ये खखामिनोऽवमानि 
कृन्यापहरणपराजयरूपोऽपमानस्तेन खिन्न दुःखि मानसं मनो यस्य सः । तं मत्तकाल- 
मन्तविभेदान्तद्रैधं चकार । खसामिनारपितं कन्योपहारमसहमानो मन्त्री मानपालो 
मत्तकालनाशाथं मेदप्रयोगं प्रयुयोजेलयथः । विग्रो ब्राह्मणो बहवस्तनयाः पुत्रा यस्येखनेन 
सपरिवारोऽयमिति दानकारणलवं प्रदितमेवमग्रऽपि । विद्वान्‌ पण्डितः । पाण्डिलयं चास्य 
ृष्टप्रनेोत्तरदानादेवालुमितमन्यथा कथमवलोकनमात्रतस्तस्य विद्वत्वं ज्ञायेत । निधनो 
धनरहितः स्थविरो ब्रदधोऽतएव दानयोग्य इति भावः । इतिशद्रो हेत्वर्थः । तसमै ` 
विप्राय । करुणया दयया पूणं व्याप्तं मनो यख सः रल ग य मणिमदाम्‌ । 
ददातेटैड्‌ । परमाल्हादेनाद्यानन्देन विकषितं प्रफुष्टमाननं वदनं यंय स॒ ब्राह्मणः अभि 
हिता उक्ता अनेका _आरिष आ।शीवैचनानि येन सः । कुत्रचिदज्ञाते प्रदेशे । अध्वनो 
मार्मसय श्रमेण खिन्नः पीडितस्तेन मया तत्र शिवायतने निद्रायाः खापस्य खुखं निरवे 
----------=-------------~----  -`---~ 
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मया तच्र निंर्वेशि निद्रासुखम्‌ । तदनु पश्चान्निग डितबाहुयुगरूः स भूसुर: कशा- 

षः रोऽभ्येय माम्‌ ‹ असो दस्युः ` इल्यददहौयत्‌ । 
परियक्तभू सुरा राजभटा रत्ना ६ मदुक्तमनाकण्यै भयरहितं मां गाढं 
नियम्य रज्युभिरानीय कारागारम्‌ * एते तव सखायः › इति निगडितान्कांशचिन्नि- 
दिं्टवन्तो मामपि निगडितचरणयुगरूमकाषुः । किंकरैव्यतामूढेन निराशङ्केानु- 
भवेनावांचि मथा-“ ननु पुरुषा वीयेपरुषाः, निमित्तेन केन निर्विशथ कारावास- 
दुःखं दुस्तरम्‌ । यूयं वयस्या इति निर्दिष्मेतैः, किमिदम्‌ › इति । तथाविधं 
मामवेक्ष्य भू सुरान्मया श्रुतं राटपतिषत्तान्तं व्याख्याय चोरवीराः पुनरवोचन्‌-- 
^ महाभाग, वीरकेतुमन्त्रिणो मानपालस्य किंकरा वयम्‌ । तदाज्ञया कटेश्वरमार- 









इयन्वभावि निर्विरतेः कमेणि ड्‌ । तदनु मयि सुप्त इत्यथः । पश्वात्पृष्ठभागे निगडितं 
हु व ल । 





शङ्खलादिना बद्धं बाहुयुगलं करट्रयं यस्य सः । स॒ यस्मै रल दत्तं सः भूसुरो ब्राह्मण 
कशा चर्ममय तुरगादिताडनरज्जुसस्या आधातिधिन्दितं -संजातव्रणं गात्रं शरीरं यस्य 
सः । अनेकैः निशः खङ्गः प्रहरणं येषां तेरनुयातोऽनुसृतः । “ प्रहरणम्‌ ` इत्य- 
नेन तदस्येदर्थे नि्िशारक्‌ । अभ्येय समोपे असः द्युरयं चोर इति मामदरी- 


यन्निर्दिष्टवान्‌ । परिवयक्तो सुक्तो भूख॒रो ब्राह्मणो येस्ते राजभटा दपयोधा मयोक्तं कथि- 
त॒रत्नस्यावािः प्रापतिस्तस्या प्रकारमनाकण्यौश्ुत्वा भयरदित निभय मां गाढं दढ. 


` रज्जुभित्रन्धनदौरफः । नियम्य वद्धा कारागारं बन्धनागारमानीय नीत्वा । एतेऽत्र स्था- 


पिताः सखायः सुहृदः । निगाडतान्‌ ङ्खलया बद्धान्‌ निर्दिष्टवन्तो दशेयन्तो निगडितं 
बद्ध च्रणयुगर पदद्वयं यस्य तथाभूतमकाषुः कृतवन्तः । करोतेढंड्‌ । किंकतन्यतायां 
किमाचरितव्यमित्यस्मिन्‌ विषये मूढोऽज्ञानी तेन । निगता आदा मोचनविषयिणी यस्मा- 
"-----~-------व मर 
तादश दाजुभवः पीडानुभवो यस्य तेन मयाऽवा्ि उक्तम्‌ । अवोची साधुरिति पूवै- 
मेवो्तम्‌ । वर्थ पराक्रमेण परुषा कठोराः पुरुषाः केन निमित्तेन कस्मात्कारणात्‌ । 
दुस्तर दुस्त्यजं कारा बन्धनागार तत्र वासो निवासस्तस्यं दुःखं पीडां निरविंडाथानुभवयथ । 








श्ररयाक्कादाः । तथाविधं काराग्रह कषिप्तमवेक्षये ट्र । मूसुराद्राह्यणोत्‌ श्रतमाकर्णितं लारप- 


तेकत्तान्त/ व्याख्याय कथयित्वा । चोराश्च ते वीः वीरकेतोरत्रयत्रपसय मन्त्रिणः सचिवस्य 
किंकरः दकाः । तदाक्ञया मन्ति तदाज्ञया मन्त्रिण अदेशेन [ कटिश्वरस्य मारणाय नाशाय सुर इ्गाद्ररेण 


शविङकरमार्गेण तदगारं ठटेशवरगृहं त्त्र तस्मिन्गृहे राजाभावेन राशेऽस्थिया विष्णा 


ककतककिनूिककतयूकिककिषिक 
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णाय रात्रौ सुरङ्गद्वारेण तद्गारं प्रविदय तच्र राजाभावेन विषण्णा बहुघनमपहय 
महाटवीं प्रादिश्ञान । अपरेद्युश्च पदान्वेविणो राजाजुचरा ब्टवोऽभ्येल्य तधनच- 
यानस्मान्परितः परिवर्य दृढतरं बदा निकटमानीय समस्तवस्तुरोधनवेलायामेक- 
स्यानष्यैरल्ञस्याभावेनाखद्वधाय माणिक्याद्नायासखान्किखाशङ्ख्यन्‌ ` इति 

श्ुतरलरल्ावलोकनस्थानोऽहम्‌ “ इदं तदेव माणिक्यम्‌ ' इति निश्चि भूदेवदान- 
निमित्तं दुरवस्थामाव्मनो जन्म नामधेयं युष्म दन्वेषणप्थेटनप्रकारं चाभाष्य खम- 
योचितेः सकापिमेत्रीमकाष॑म्‌ । ततोऽर्धरात्रे तेषां मम च रखडलाबन्धनं निर्भिद्य 
तेरजुगम्यमानो निद्रितस्य दाःस्थगणस्यायुधजःलमादाय पुररक्षान्पुरतोऽभिमुखा- 
गतान्पटुपराक्रमर्खछीख्याभिद्राभ्य मानपालदिबिरं भाविकम्‌ । मानपारो निजकिंक 





खिन्ना बहुधनं प्रभूतं द्रन्यमपहूय चोरयित्वा महारवीं घोरमरण्यम्‌ । अपरेदुरु्तरेऽहि 
पदान्वेषिणः पदचिहानि मागेयन्तो राजानुचरा टृपतेवकाः बहवे बहुसंख्याका अभ्येलय 
समीममेदय । धृतो सर्मपे स्थापितो धनचयो द्रव्यसंम्रहो यस्तान्‌ । अस्मान्पारेतः । 
‹ अभितःपरितः० ` इदयतेन द्वितीया । परिन्रूय संवे्टय । निकटं समीपं राज्ञोऽधिका- 
रिणो वा । समस्तानां वस्तूनां पदाथानां शोधनं गवेषणं तस्य वेलायाम्‌ । अनध्यैममूल्यं 
यद्रत्नं मणिस्तस्याभावेनोजुपरब्ध्या । अंस्साकं वेधां नाशाय म।गिकेयस्यादानाय 
हणाय । अत्रकश्वराब्दे ऽपरेक्षितः परं स नास्ति । अर र्खल्यन्‌ गङ्खलाभिरबध्रन्‌ । 
^ प्रातिर्पादकाद्धात्वरथे बहुरमिष्रवच्चे ` यनन णिच ल्‌ । इष्टवद्धावादन्याकारलोपश्च । 
तदानीमेव -हननमविधाय कारानिक्षपरणस्य देतुरस्माभिमणेः प्रल्यपेण कायमिति । 
श्रुतमाकर्णितं रत्नं रत्नावलकनस्य रत्नानरंक्षगस्य स्थानं च नदतीररूपं येन सः । 
रत्नक्त्तान्तं यत्र तद्व्धं त्स्थाने तत्कथमागतं तच्च यन ज्ञातमिलयभिप्रायः। तदेव यद्राष्य- 
णायार्पितं तद्‌ । मूदवाय ब्राह्म गाय दानं समपय निमित्तं कारणं यस्यास्तां दुरवस्थां 
काराम्रहवाससूपां दुःखदात्रौ स्थितिम्‌ । आत्मनः खस्य जन्मोदत्तिः नामधेयमभिधानं । 
युष्मदन्वेषणं राजवाहनमागेणं तत्र पथेटनमादिण्डनं तस्य प्रकारं चाभा"य कथयित्वा । 
समयः कारश्रदे स्थतिकाठस्तस्योचचता योग्वस्तेः सापः मिथ उक्त्रयुक्तिल्पभा- 
ष्ण; * संलापो भाषणं मिथ › इयमरः । म्रौ सेदहा्दमका्षं कृतवान्‌ । तते मेश्यु 
छ्ादानन्तरमधरात्रे निरये तेषां पत्र तत्र स्थापितानाम्‌ । शङ्खानां ब्र 
निभिवोन्मोच्य । तेरनुगम्यमानोऽदुल्लिपमाणः । निद्रितस्य सप्तस्य शराः 
्वररक्षकसेवकरवरगीस्यायुधानां शाखराणां जार समूहमादाय । अभिमुख संमुखा गतान्‌ 
्ा्ान्‌ । पुरोऽग्रे । अस्य सिद्धिप्रकारः प्रथमोच्छस एव निरूपितः । पटः समीची 
नस्य परक्रमस्य टीला क्रीडा तयाऽभिद्राभ्यि पाध्य मानपारुश्ष्य शिबिरं - सेनानिवा ` 
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रेभ्यो मम ऊराभिमानब्॒त्तान्तं तत्कालीनं विक्रमं च निशम्य मामाचैयत्‌ । परेययु- 


 भत्तकाटेन प्रेषिताः केचन पुरुषा मानपालसुपेलय ‹ मन्त्रिन्‌, मदीयराजमनिदरे 


सुरङ्गया बहुधनमपहत्य चोरवीरा गवदीयं कटकं प्राविशन्‌ । तानपय । नो चेन्म- 
हाननथेः संभविष्यति ` इति क्र्तरं वाक्यमब्रुवन्‌ । तद्ाकण्य रोषारणितनेश्रो 
मन्त्री ˆ राटपतिः कः, तन मंत्री का, पुनरस्य वराकस्य सेवया किं रभ्यम्‌ ` इतति 
तन्निरभव्सैयत्‌ । ते च मानपखेनोक्त विप्रखपं मत्तकालाय तथेवाकथयन्‌ । कु- 
पितोऽपि काटपतिदोर्वीयेगवणःल्पसानकसमेतो ये दु मभ्यगात्‌ । पूवमेव कतरण- 
निश्चयो मानी मानपाकः सनदयेधो युद्धकासो भूत्वा निःशङ्कं निरगात्‌ । अहमपि 
सबहुमान मनित्रदत्तानि बहुखतुरंगमोपेतं चतुरसारथि रथं च दृढतरं कवचं मदनु- 





सस्थानम्‌ । निजर्किकरेभ्यो मया सहैव कारात आगतेभ्यः खभत्येभ्यः । कुलस्याभि- 
मानस्य च च्वान्तं वातम्‌ । तत्कालीनं नि्गमकले छृतं विक्रमं पराक्रम निशम्य 
श्रुत्वा । आचैयद्पूजयन्मत्सत्कारमकरोदित्यथेः । परेद्युः परेऽहनि मत्तकालेन खटेश्वरेण । 
मदीये मत्सबधिनि राजमन्दिरे राजगृहे सुरङ्गया भूविवरमार्गेण. बहुधनं प्रभूतं द्रव्य- 
मपह चोरयित्वा । भवदीयं त्वदीयं ˆ भवतष्क्छसा › विल्यनेन छसू । कटकं सेन्यम्‌ । 
तान्‌ तत्रागतांश्चोरानपेय प्रयपय नो चेत्तथा न करोषि चेत्‌ । महाननर्थोऽतीव संकटे 
संभविष्यत्युतपत्स्यते । तेषामसमपेणे तव शासनं विधास्यामीति ध्वनिः । -कूरतरं 
कटोरतरं वाक्यं संदेशम्‌ तन्मत्तकालसेवकवचनमाकण्य श्रुत्वा रोषेण कोपेनारुणिते 
तान्न नेत्रे नयने यस्य. सः । मन्त्रा मानपालः । लाटपतिः कः किमर्थ स मामाज्ापयति 
ममादेशकरणे को वा तस्याधिकारः। तेन दष्न मत्री सोहा का कीदक्‌। वराकस्य नीचस्य 
सेवया श्ुश्रषया किं ङभ्यं प्राप्यं न किमपीव्यथः। तान्‌ लायाधिपसेवकान्‌ निरभत्सयदतजयत। 
भत्संधातोराकुस्मीयत्येन परस्मेपदः कथमिति तु प्रथमेच्छरुसे निरूपितम्‌ । ते च मत्तकालभ- 


त्या मानपालेनोक्तं कथितं विप्रलापं विशदं भाषितं तथेव यथोक्तं तथेवाकथयन्‌ न्यवेदयन्‌ । 
^ विगप्रकापो र्रोधो्े ` रिलयमरः कुपितो च्रुद्धो लाटपतिमत्तकारः अपि । दोव 
बाहुबलं तस्य गर्वेण । “ भुजवादर प्रवे दोः ' इलयनरः । अल्यैः सेनिकेयधिः समेतो 
युक्ते योध्टुं चैग्रामायाभ्यगादभ्यगच्छत्‌, । पूवमेव प्रागेव कृतो रणनिश्वयो येन स मानी 
मानकुक्तः संनद्धाः सज्जा योधा वीरा यख सः । युद्धे संम्रामे' काम -इच्छा यख चतथ, 
भूष्वी निःशंकं शोकरहितं यथा तथा' निरगाच्छिविराटदिरागच्छत्‌ । सबहुमानं सम्मा 


पुरै. सरं मन्त्रिणा मानपलेन दत्तान्यर्पितानि । अश्यायुधानीलत्रान्वयः । बहुलां ` अनिंके 


हुरङ्गमा अश्ालेसेते््ं चवुरः कुशलः सारथिभैन्ता यस्य तं रथम्‌ । इढतरमतिकं 
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ङ्पं चपं च विविधबाणपूणं तूणीरद्वयं रणससुचितान्यायुधानि गृहीत्वा युद्धसनद्धो 
पवीयबर्विश्वासेन रिपूद्धरणोद्यक्तं मन्त्रिणमन्वगाम्‌ । परस्परमत्सरेण तुसुलसंग- 
रकरसुभयसेन्यमतिक्रम्य समुह्छसद्धुजाटोपेन बाणवर्षं तदङ्गे विसुञ्चज्रांतिं प्राहरम्‌ । 
लतोऽतिरयतुरंगमं मद्रथं तन्निकटं नीत्वा रीश्रलङ्कुनेपिततदीयरथोऽहमरातेः शिरः- 
कतेनमकार्म्‌ । तस्िन्पतिते तंदवरिष्टसेनिकेखु पलायितेषु नानाविधहयगजादिव- 
स्तुजातमादाय परमानन्दसंनतो मन्त्री ममानेकविधां संभावनामकार्षीत्‌ । मान- 
पार्रेषितात्तनुदचरादेनमखिलमुदन्तजातमाकण्यै संतुष्टमना राजाभ्युद्रतो मदीय- 
पराक्रमे विस्मयमानः समहोत्सवममालयवान्धवानुमल्या छुभदिने निजतनयां मद्य- 





ठिनं कवचं वमं ˆ चिख्खत ‡ इति प्रसिद्धम्‌ । ममानुरूपं योग्यं मत्सामथ्यौनुयुणामिलयथैः । 
चद्वयेन समुच्चयो योते । चापं धनुः । विविधेरनेकप्रकारैर्बणिःशरैः पूर्णं व्याप्त 
तूणीरद्रयमिषुधियुगलमिति रणस्य युद्धस्य समुचितानि योग्यान्यायुधानि शच्राणि गही- 
त्वा । युद्धाय संनद्धः सज्जः । मदीयस्य बलस्य साम्यस्य विश्वासेन प्रययेन णिः कत्रा- 
ोटेश्वरस्योद्धरणं विनाशस्तत्रोयुक्तमुयतं मन्त्रि मानपामन्वगामन्व्तरम्‌ । परस्परस्था- 
न्योऽन्यस्य मत्सरेण द्वेषेण तुमुलः संकुलः संगरो युद्धं तस्य करं विधायकं नात्र संगरं 
करोतीति विग्रहोऽणापत्तेः। उभयसेन्यमस्मत्सेन्यं तदीयसेन्यं चातिक्रम्योषटडध्य । समु- 
छसन्‌ शोभमानो भुजयोः बाह्वोराटोपो गवेस्तेन बाणवर्भ शरदष्टिं तदङ्गे शाचरुशरीरे 
विमुश्चन्‌ विखजन्‌ । अरातिं शत्रुं मत्तकालमिलयथः ; प्राहरमताडयम्‌ । ततः शत्ुताड- 
नानन्तरम्‌ । अल्यन्तं रयो वेगो येषां तथा भूतास्तुरंगमा अश्वा यस्य तं मद्रथं मम 
स्यन्दनं तन्निकटं मत्तकालसमीपं नीत्वाऽऽनीय शीघ्रं त्वरितं ठङ्वनमाकमणं ` तेनोपेतः 
प्राप्तस्तदीयरथस्तस्य स्यन्दनो येन तथाभूतोऽहमरातेमत्तकाटस्य शिरःक्तेनं मस्तक. 
च्छेदमकार्पं कृतवान्‌ । तस्मिन्‌ मत्तकाले पतिते भूमौ शयिते सति । तस्यावशिष्टा उर्व. 
रितास्तेषु सैनिकेषु योधेषु प्राणनारभीत्या धावमानेषु । नानाविधा अनेकश्रकारा 
हया अश्वाः गजाःकरिण आदयो येषां तेषां वस्तूनां जातं समूहमादायात्मसात्करत्वा ¦ 
परमेणातिश्चथेनानन्देन सनदो युक्तः) मन्त्री मानपाऊः । अनेकेविधामनेकखकारां 
संभाव्रगां श्वत्कारम्‌ । मानपाेन प्रेषितास्प्रहितात्तदुचरान्मानपार्मेवकादखिले संपूणै- 
युदन्तं वृचान्तमाकण्य श्रुता संतुष्ट प्रमुदितं मनो यस्य सः । राजा वीरकेतुः अभ्युदर्तो 
,मत्संमानाय्‌ प्रत्युद्रतः मदीयेन पराक्रमेण विस्मयमान आश्वयेयुक्तः महोत्छवेम श्वहतं 
शया तयेति च्छियाधिरेषणं तेन महान्तमुत्सवं विधायेति तदथः । अमालयानां सकिषानां 
चान्धक्रौनामशानां चानुमलयाऽनुमोदनेन शुभे म्ले दिने दिवसे । निजवनयां कन्या} 
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सात्‌ । ततो यौवराऽ्याभिपिक्तोऽहमनुदिनमाराधितमहीपारचित्तो बामन 
याना सह नानाविधं सोख्यमनुभवन्भवद्विरहवेद नारल्यसुलभवकल्य्टदयः सिद्धा- 
दशेन सुृञ्जनावरोकनफरं प्रदेशं महाकालनिवासिनः परमेश्वरस्याराधनयज्च 
पलीसमेतः समागतोऽसि । । भक्तवस्सरस्य गोरीपतेः कारुण्येन त्वस्पदारविन्द्शकै 
दक्षेनानम्दुसंदोहो मया कडधः ` इति । 

20 तन्निशस्याभिनेन्दितपराक्रमो राजवाहनस्तक्निरपराधदण्डे उेवसुणालभ्य 
हस कभणात्मचरितं कथयामास ! तस्मिन्नवसरे पुरतः पुष्पोद्धवं विलोक्य ससम 
कनिजनिरिर्तटस्पृष्टचरणाङ्गाछसुदस्जारिमसुं गाढमालिङ्गयानन्दशाष्पसङुखफुद्यलोचनः 
« सौम्य सोमदत्त, जय स पुष्योद्धव ` इति तस्मै तं दहयमास । तौ च चिरविर- 
हृदुःखै विखञ्यान्योन्यालिङ्गनसुखमन्वभूताम्‌ । ततस्तस्यैव महीरुहस्य च्छायायामु- 
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ततो विवाहानन्तरं यौवराज्ये युवराज गदेऽभिषिक्तः स्थापितः। अनुदिनं प्रयहम्‌ । आरा- 
धितं तोषितं महीपाल्ख वीरकेतोधित्तं येन सः । वामखोचनया शोभननयनयाऽनया 
पुरोषर्तिन्या सह । अत्र तन्नाभाग्रहणेन ˆ आत्मनाम युरोनौम नामातिकृपणस्य च । प्रेय- 
स्कामो न गृण्दीयाज्ज्येष्ठापलयकल्त्रयोः ` इति स्तिः संमानिता भवति । नानाविधमने- 
कप्रकारं । भवतस्ते विरहो वियोगस्तस् वेदनैव शल्यं तेन खुरभं सहजं वेकस्यं विकलता 
यस्य तथाभूतं हृदयं मनो यस्य । सिद्धस्य भूतभविष्यद्रतंमानज्गस्यादेेनाक्ञया ख॒हृदस्ते दशै- 
नमवलखोकनमेव फर यस्य॒ तथाभूतं प्रदेशमिदसमुपवनमिति यावत्‌ । महाकाले तत्संज्ञक 
प्रदेशो निवसति तस्य परमेरवरस्य दोकरस्याराधनाय पूजनाय पल्या भायैया समेतो युक्तः 
समागतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । भक्तेषु वत्सलो दयावान्‌ तस्य मोर पतेरीशस्य कारुण्येन दय- 
भा । तव पादारविन्दं चरणकमलं तस दशनमवलोकनं तेन य॒ आनन्दः तस्य संदोहोऽ- 
तिदायो ब्धः प्राप्तः । 

तदिति । तत्सोमदत्तभाषणं निशम्य श्रुत्वाऽभिनन्दितिः पराक्रमः येन सः। 
तस्य निस्पराधोऽपराधराहिलयं तस दण्डे कारावासादिसूपे देवं भागधेयसुपारभ्य निन्दि- 
त्वा । तस्मे सोमदत्ताय । क्रमेण द्विजकायौथं गमनादारभ्यात्रागमनपथन्तमात्मचरितं 
स्ववृत्तान्तम्‌ । तस्मिन्नवसरे काठे पुरतोऽग्रतः । पुष्पोद्भवं रलोद्धवतनयमात्मसुहदं वि- 
लोक्य इरा । ससंभ्रमं सत्व८ निजनिटिकतटः स्वभालस्य प्ानतस्तेन स्पृषटाश्वरणाद्गुल्यः 
पादाप्राणि येन तमयु स्वचरणे पतितमिदयथंः । पुष्पोद्भवं गाढं टढमाखिङ्गयाष्टिष्य । 
आनन्दबष्पेः प्रमोदजाश्रुभिः संकुले व्याप्ते संफुदटे विकसिते च लोचने नयने यस्य सः । 
तस्मै सोमदत्ताय त पुष्यो द्वम्‌ । तौ सोमदत्तपुष्योद्धबौ । चिरं बहुकारं विरहो वियो- 
गस्तस्य दु:ख विसज्य त्यक्त्वा । अन्योऽन्यस्य परस्परस्यालिङ्गनं तस्य सुखम्‌ । तस्थैव् 


५६ दशकुमारचरितम्‌ । [तुभे 


पिरय राजा साद्रहासमभाषत -“ वयस्य, भूसुरकार्य करिष्णुरहं मिक्रगणो 
बिदिताथः सवैथान्तरायं करिष्यतीति निद्वितान्भवतः परिलयञ्य निरगाम्‌ । तदनु 
प्रबुद्धो वयस्यवगेः किमिति निश्चिलय मदन्वेषणःय कत्र गतवान्‌ । भवानेकः 
छन्न गतः › इति । सोऽपि रुकाटतटचुम्बदज्जार्पुटः सविनयमर्पत्‌-- . -. ` 


इति श्रीदण्डिनः कृतो दशकुमारचारेते सोमदत्तचारेते नाम तृत्तीय उच्छासः । ` " 


पुष्योद्धवचितं नाम चपुरथोच्छरास श 


21 {देव, महीसुरोपकारायंव देवो गतवानिति निश्चिल्यांपि देवेन ` गन्तं. 
देह निगेतुमशंक्रुवानो मि त्रगणः परस्परं वियुञ् दिषु देवमन्वे्टुमगच्छत्‌ । अष- 
मपि देवस्यान्वेषणाय महीमटन्कद्‌ाविद्स्बरमध्यगतस्याम्बरमणेः किरणमसहिष्णु- 





पुनागसज्ञकस्य महीरुदस्य वक्षस्य । आदरो हातश्च ताभ्यां , सदह यथा तथाऽभाषतवदत्‌ 
वयस्येति पुष्शद्धवामन््रणं सोमदत्ताय वृत्तान्तस्य पूर्वमेव कथितत्वात्‌ । भूसुरका् ब्राह्म- 
णसहायं । विदितार्थो ज्ञातार्थो मिवगणः सुहृद्रभेः सर्वथा सर्वैध्रकरेणान्तरायं विन्नं करिष्य- 
ल्याचरिष्यतीति हेतोः । निद्वितान्‌ सुप्तान्‌ भवतः सवौन्‌ परियज्य वने एव विसज्य 
निरगां निरगच्छम्‌ । तदनु मद्रमनान्तरं प्रबुद्धो जागरितो वयस्यवगेः सुहृत्समूहः । 
किमिति नैवे क्रं वा मनसि कृत्वा ममान्वेषणाय मागेणाय कुत्र कस्मिन्प्रदेशे । 
एकाक्यसहायः । गतः । गलययेत्वात्कर्तारे क्तः । सोपि पुष्योद्धवेपि । ठखाटं चुम्बन्‌ 
सपन अज्ञाञ्पुटः करसपुटो यस्य सः । सवनयं नघ्रतयाऽख्पद भाषत । 
इति श्रीदशकुमार चरितपू्रपीठिकाव्याख्पायां बालबोधिन्यां तृतीय उच्छरसः । ` 





श्रीवेङ्कटेशो बिजयते । 


देवेति राजवाहनामन्त्रणम्‌ । मदीषुरो ब्राह्मणस्तस्य पकाराय तहिमन्चुपक्रारं 
विधातुमेवे्यथैः । देवस्त्वं गतवानिति निधिल्यापि निर्णीयापि । देवेन गन्तव्यं देशे 
भवता गमनीयं प्रदेशं निरैतु निश्वेतुतशक्तुवानोऽससथेः । अशक्कवान इति हि “ ताच्छी- 
ल्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ * इत्यनेन चानि न तु शानचि । अघ्य परस्मैपदित्वात्‌ । 
मित्र गणः सुहृत्संघः परस्परमन्योऽन्थं वियुज्य लक्त्वा । दिश्चु सखु दिशाखित्यथैः । 
अन्वेष्टुं मागयितम्‌ । कदाचिदेकासमन्‌ दिवे । अम्बरस्याकाशस्य मध्यं मध्यभागं 


[म 


उच्छासः] | पूवपीठिका । ५५ 


रेकस्य गिरितटमही रहस्य प्रच्छायशीतले तटे क्षणसुपाविशम्‌ । मम पुरोभागे 
दिनेमध््रसंकुचितसवौवयवां कूमीकृतिं मानुषच्छायां निरीक्ष्योन्मुखो रगनतलान्म- 
हारयेण पतन्तं पुरुषं कंचिद्न्तरार एव दयोपनतहदयोऽहमव रम्ब्य शनेरवनिते 
निक्षिण्य दूरापातवीतसंज्ञं तं दि शिरेापचारेण विबोध्य दोकातिरेकेणोद्रतबाष्यलो चम 
तं भगुपतनकारणमपृच्छम्‌ । सोऽपि कररहैरश्चकण।नपनयन्नभाषत-' सोम्य, मग- 
धाधिनाथामाल्यस्य पद्मोद्धवस्यात्मसंभवोः रलोद्धवो नामाहम्‌ । वाणिञ्यरूपेण काल- 
यवनद्वीपमुपेलय कामपि वणिक्न्यकां परिणीय तया सह प्रल्ागच्छर्नम्बुधौ तीरस्या- 





गतस्य प्रापतस्याम्बरमणेः सूरस्य क्रणं मयूख जातये एकत्वभ्‌ । असदिष्णुः सोढुमश- 
क्वन्‌ । गिरितटः पवेततटस्तत्य महीरुहो उृक्षस्तस्य । प्रकृष्टा छाया यस्य॒ तस््रच्छार्य 
तच्च शीतकं च तस्मिन्‌ तरेऽधोभागे । नात्र प्रकृष्टा छाया तया शीतले इति समासः । 
तथा सति प्रच्छायाशीतल इति स्यात्‌ । छायाबाहुल्य इत्य्य विभाषा सनासुरेल्यत्य च 
क्मैधारयेऽग्रवृत्तेः । ‹ तत्पुरुषोऽनल्कमेधारय ` इलयधिकारसत्वा दिव्यम्‌ । क्षणम- 
ल्यन्तक्षयोगे द्वितीया । पुरोभागेऽगभागे । दिनमध्ये दिवसस्य मध्ये । सूरस्य शीर्षोपरि 
स्थित्या छयायाश्वरणतरस्थितिरत एव॒ संङचिता आकुच्चिताः सर्वैऽवयवा गात्राणि 
यस्यास्तां कूरस्येवाकृतिराकायो यस्यास्तः मानु्रछायां मनुष्य प्रतिजिम्बं यथा कूमस्य 
छाया तस्याधोभाग एवास्ति तथेत्यथेः । अत एव मध्याहवणने मुरारिः ^ स्थलकम- 
उबदेहच्छाया जनस्य विचेष्टते" इत्याह । निरीक्ष्यावरोवरोकयोन्सुख ऊध्वेवदनः । गगनत- 
लादाकारपुष्ठान्महारयेण महता वेगेन पतन्तमध आगच्छन्तं पुरषमन्तरार एवभ्य- 
न्तर एव । दयया करुणयोपनतमद्रीभूतमिति यावष्टृदयं यस्य॒ सावलम्म्य धृत्वा । 
शनैमैन्दमवनितले भूष निक्षिप्य संस्थाप्य । दूरादल्युत्रतस्थान।दापातः पतनं तेन बीता 
नश्य संज्ञा चेतना यस्य तम्‌ । शि्िरोपचारेण शौतलोपच।रेण विबोध्य ॒प्रकृतिमानीय । 
दोकष्यातिरेकेणाधिक्रयेनोद्रतमुतपन्नं बाष्पं जठं ययोस्तथा भूते लोचने नयने यस्य 
तम्‌ । भृगोः पर्वततटात्पतनस्य॒ जीवल्यागस्येति यवत्कारणं हेतुमपृच्छं पृष्टवान्‌ । 
सोऽपि स पुरुषोऽपि कररदैः कराभ्याम्‌ । बहुत्वं चिन्त्यम्‌ । अश्रुकणान्‌ व।ष्पनिन्वूल 
पनयन्‌ प्रगरजन्‌ । सौम्येति । मगधाधिनाथो राजदंसस्तस्यामात्यस्य सचिवस्य । 
आत्मसंभवः पुरः । वाणिज्यं रूपं यस्य॒ तेन हेतुनेति रोषः । कार्यवनद्रीपं तत्सं- 
ककान्तरी म्‌ ।, ‹ ब्यन्तरुपसर्गेभ्योऽप ईत्‌ ` इतीकारः । वणिक्रन्यकां वणिजः, पुरी 
परिभीय विवाह्य । तया सह मद्धथैया सह प्रत्यागच्छन्‌ स्वदेशं निवतेमानः । अम्बुधौ 


१ ‹ दिनमध्यसमयेसंकुवित० ' व, २ ‹ शपति कूमोछृतिं 2 व, ३ ‹ अम्बुतीरस्य ` ब. 
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५८ दशङेमस्चिरितेम्‌ । [तुथ 
नतिदूर एव भ्रवहणस्य भश्चतया सर्वेषु निम्नेषु कथं कथमपि दैवानुकल्येन तरिभू- 
मिमभिगम्य निजाङ्गनावियोगदुःखःणैवे छवमानः कस्यापि सिद्धतापसस्यादेश्चाद्‌- ` 
रेण षोडदहायनानि कथचक्नीत्वा दुःखस्य पारमनवेक्षमाणो गिरिपतनमकाषैम्‌ › . 
हरीत । तस्मिन्नेवःवसरे किमपि नरीकूजितमश्रावि--' न खलु समुचितमिदं यत्सि- ` 
द्ादिष्टे पतितनयाभिलने विरहमसदिप्णुवेश्वानरं विशति ` इति । तन्निशम्य मनो- 
विदितजनकभःवं तमवादिषम्‌ - ‹ तात, भवते विन्ञापनीयानि बहूनि सान्ति. 
भवतु । पश्चादखिलमाख्यातभ्यम्‌ । अधुना नारीकूजितमनुपेक्षणीयं मया । क्षणमान्र- 
मन्न भवता स्थीयताम्‌ › दति ¦ तदनु सोऽहं त्वरया किंचिदन्तरमगमम्‌ । तत्र पुरतो 
भयकरज्वाखाकुखहतमुगवगाहनसाहसिकां मुकृटेताञ्जार्पुटां वनितां कांषिदव- 





समुद्रे । तीरस्य तटस्यानतिदूर्‌ एव समीप एव प्रवहणस्य नौकाया भप्नतया द्वैधी- 
भावतया सर्वेषु नोकास्थितेषु जनेषु निमम्नषु समुद्रेण नि्गीरगषु । दैवाजुकूल्येन भागधे- 
यस्यानुकूरत्वात्‌ कर्थं कथमपि महता कटेन तीरमभूमिं तटभुवमभिगम्य प्राप्य । निजा- 
क्गना स्वभायौ तस्या वियोग एव दुःखणवो दुःखोदधिस्तत्र छटवमानो निमज्जन्‌ ` 
एकस्मादु दधेरर्ताणोंऽपि पुनरन्यस्मिन्विर्होदधौ ममर इत्यथः । कसयाप्यज्ञातनामधेयस्य 
सिद्धश्वासो ताप्स्तस्यादेशे आश्ञयामाद्रस्तन । हायनानि वषाणि अङ्गनाविथोगदुःखात्‌ 
कथंचित्कष्टन नीत्वाऽतिवाह्य । पारमन्तमनवेक्षमाणोऽनवखोकयन्‌ गिरिपतनं पर्बततर- ` 
स्माणल्यागमकषं कृतवानमस्म । तस्मितेव्रावसरे तस्कथनवेकायामेव नारीकूजितं ज्लीभा- 
षितमश्नावि श्रतम्‌ । "णोतेः कमणि छई । खलः अनुनये । समुचितं योग्यम्‌ । सिद्धे- ` 
नादिषटे आज्ञापिते पतिभतो तनयः सूनुस्तयोर्मिखनं मेकन॑संयोगस्तस्मिन्‌ । मिक 
षण इत्यस्माद्भवे ल्युट्‌ । गुणाभावो बाहुलकात्‌ । विरहं ` वियोगमसदिष्णुरसहमाना ` 
बेश्वानर विहि विशसि प्रविशसि । तन्नारीभाषितं निकम्याकण्यै । मनसाऽन्तरात्मना 
बिदितो ज्ञातो जनकभावः पितृत्वं यस्य सः । संदेहावस्थःयामन्तःकरणप्रवत्ती- 
नामेव प्रामाण्यं तदुक्तं कालिदासेन । ˆ सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्र- 
वृत्तयः ` इति । अवादिषमवोचं वदतेद्ंड्‌ । ‹ वदव्रज ` ति बृद्धिः । तात जनक । 
बहूनि विज्ञापनीयान्यनेकानि कथनीयानि । भवतु तत्तथव तिष्ठतु । प्रश्वादनन्तरमाखकल 
सवैमा्यातन्यं कथनीयम्‌ । अधुनाऽस्मिन्नव सरे नारीकूजितं स्रीभाषितमनुपिक्षणीयसुपे- 
क्षितुं नं योग्यम्‌ । त्वरया जवन किंचित्‌ खलत्पमन्तरमगममतिक्रान्तवान्‌ । तत्र स्तोका- 
न्तरातिक मरणानन्तरं प्राप्ते स्थले पुरतोऽप्रतः भर्यकराः प्रचण्डा ज्वाखाः शिखास्ताभिरा- 
कुरो हुतभुगभिस्तस्मिन्नवगाहनं निमज्जनं प्रक्षेप इति यावत्‌ । तत्र साहसिकां साहस- 
माचरन्तीमिलयथेः । सादसशद्रात्‌ ˆ शीलम्‌ › इत्यधिकारेण ठक्‌ । मुकुितो बद्धोऽज्जलि . 


न क क चछा ककत 


क काका पक त 


उच्छासः] पूवंपीटिका । ५१ 


लोक्य सत्त्नममनलादपनीय कूजन्त्या वृद्धया सह मतिपतरभ्यणंमभिगमय्य स्था 
रामवोचम्‌ -- “द्धे, भवत्यौ कुत्रये । कान्तारे निमित्तन केन दुरवस्थानुभूयत । क- 
ध्यताम्‌ ' इति । सा सगट्‌दमवादीत्‌-पुत्र, काटयवनद्रीपे कारगुक्षनाञ्न। वाणज 
कस्यचिदेषा सुता सुद्ृत्ता नाम रलोद्धवेन नि जकन्तन गच्छन्तः जलकधा मन्न प्रव 
हणे निजधाच्या मया सह फरकमेकमवलम्ब्प दवयोगेन कूरमुपेतासन्नप्रसवसमय। 
कस्य चिदटञ्परमामजमसूत । मम तु मन्दभाग्यतया बार वनमातङ्गन गृहात 
मदद्वितीया परिभ्रमन्ती ‹ षोडशवषौनन्तरं भतृपुत्रसंगमो भविष्यति › इति सिद्ध- 
वाक्यविश्चसदेकस्मिन्पुण्याश्रमे तावन्त समय नात्वा डोकमपारं सोदुमक्षमा 

सुञञ्वङिति वेश्चानरे शरीरमाडतीकठैसुयुक्तासात्‌ ' इति । तद्कण्यं निजजननो 
ज्ञात्व! तामहं दण्डवध्प्रणम्य तेद्ये मदुदन्तमखिरूमाख्याय धात्रोभाषणफुद्छवदनं 





पुटो हस्तसंपुटो यया तां वनितां प्रमदामवरक्य र| ससश्रमं सत्वरमनखाद्रन्देरपनीय 
दूरं नीत्वा कूजन्या जल्पन्त्या बृद्धया स्थविरया । मम पितु जनकस्याभ्परण निकटमभिग- 
मय्य प्रापय्य । भवत्यो युवामुमे कुत्रय कुत्र जाते । ˆ अन्ययराच्यप्‌ ' इत्यनेन त्यप्‌ । ¦ 
भवयोर्निवासस्थानं कुत्रेति प्ररनाथः । कान्तारे विपिने केन निमित्तेन कारगेन दुरवस्था 
कश स्थितिः । सगहदं गहरद खरेण सहितं यथा तथा । पुत्रति । कालयवनसंज्ञक द्वीपे 
कालगुप्त इति नाम यस्य तस्य । सुता कन्या । रले।द्धवेन तत्सं्ञकेन निजकरान्तेन ख- 
भत्रौऽऽगच्छन्ती भर्तग्रहमायान्ती । प्रवह यानपात्रे जलो सागरे मप्ने निमप्न सति । 
निजधात्या खोपमात्रा । फर्करमेकं नोकाया भागमेकं दाङ्मयमवङम्ब्या्निदय । दरेवयो- 
गेन भागधेयस्यानुकूकतया । कूलमुपेता तीर प्राप्ता । आसन्नः समीपागतः प्रसवसमयः 
प्रसूतिकारो यस्याः सा । कस्यांचिदटग्यां कुत्रापि वने । अत्मजं पुत्रमस्‌ जनयत्‌ । 
मन्दभाग्यतया देवस्य वैपरीत्यात्‌ । बले पुत्रे वनमातङ्गेन वन्येन गजेन गृदीते । अहं 
द्वितीया यस्याः सा मदद्वितीया । षोडशानां वषीणामनन्तरं पश्चात्‌ भतो पुत्रश्च तयोः 
संगमे मेकं भविष्यतीति । सिद्धस्य त्रि करलङ्गानिनो वाक्यस्य विश्वासास््रययात्‌ । पुण्ये 
पावन आघ्रमे । तावन्तं समयं तत्‌ षोडशव्षूपं परिमाणमस्य स तवान्‌ तं समयं 
कालम्‌ । ‹ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ` इत्यनेन वतुप्‌ । नीत्वाऽतिवाह्य । अपारमनन्तं 
शोक सोढमक्षमाऽममथौ । समुज्ञतररिति प्रदीप्ते वेश्वानरेऽो शरीरं देहमाहुतीकलतुं बलि- 
रिति श्र्षप्तुमितयथः । उक्ता तत्परा । तद्रद्धाया भाषितमाकण्यं श्रुत्वा । निजजननीं 
सखमातरं जञात्वा बुद्धवा । दण्डवत्‌ काष्टवत्‌ सांगामत्यथेः । प्रणम्य नमस्कृ । ममो- 
दन्त वृत्तान्तमखिलं सवमाख्याय कथयित्वा । धत्य उपमातुभाषणन फुट विकसितं 





१ ‹ तस्मे" न. 


& दशकुमारचरितम्‌ | चतु 


विस्मयविकसिताक्षं जनकमदशंयम्‌ । पितरौ ते साभिक्लानमन्योन्यं कात्वा अुदि- 
तान्तरात्मानो विनीतं मामांनन्दाशरुवर्षणाभिषिच्य गाठमाष्िष्य शिरस्युपाघ्राय 
कस्याचिन्मदीरहच्छायायामुपाविक्नताम्‌ । ‹ कथ निवसति महावह्छभो राजहसः ‡ 
एति जनकेन प्ृषटोऽह तस्य राञपच्युति व्वदीयजननं सक्कुमारावा्षिं तव दिग्विज. 
यारम्भं भवतो मातङ्गानुयानमस्माकं युष्मदन्वेपणकारणे सकरमभ्यधाम्‌ ।. ततस्तौ ` 
कस्यचिद्‌ श्रमे सुनेरस्थापयम्‌ । 

2. ततो देवस्यःन्वेषणपरायणे।ऽहमखिकाय॑निमित्त वित्त निश्चिलय भवद्नुभ्र- 
हाछ्छब्धस्य साधकत्वस्य साहाय्यकरणदक्ष॒दिष्यगणं निष्पाद्य विन्ध्यवन- 
मध्ये पुरातनपत्तनस्थानःन्युपेलय विविध्नििसूचकानां महीरहाणामधोनिक्षिप्तान्व- 








वदनमाननं यस्य तं विस्मयेन भायीपुत्रखाभजाश्वयैण विकसिते अक्षिणी नेत्रे यस्यतं. 
जनकं पितरमदर्यं निरदिशचम्‌ । पितरौ माता च पिता च। ' पिता मात्रे ' लयनेनैक-. 
दोषः ! तो अनया रीलयक्रत्र समागतो स च सा च । लयदादितः शेषे पुंनपुंसकत °› इत्य- 
नेन पुंस्त्वावश्चेषः । साभिक्ञानमभिज्ञानेन प्रलयभिज्ञया सहितं यथा तथाऽन्योऽन्यं परस्परं 
्ञात्वाऽवगम्य मुदितः संतुष्रेऽन्तरात्मा ययोस्तौ । विनीतं नम्र मामानन्दाश्रूणां प्रमोदज- 
बष्पाणां वर्षेण वृष्टयाऽभिषिच्य स्नपयित्वा गाढमाश्टिष्य टदमालिङ्गव शिरस्युपाघ्रायायु- 
बद्धथथ॑मवघ्राणं शिरसः कृत्वा । कस्यां चित्समीपवर्तिन्यां महीरुहस्य वक्षस्य छायाया- 
मुपाविदतां न्य्षीदताम्‌ । मदीवहटभः प्रथ्वीपतिः कथ कया रील्या निवसति सुखी वतैते 
न-वेति प्ररनाथः । जनकेन पित्रा । तस्य राजहंसस्य राज्याच्च्युतिं भ्रंशं त्वदीयं . तव. 
गजवाहनस्य जननसुत्पत्ति सक्रखानां कुमाराणां मन्त्िपुत्राणामवाक्षिं लाम तव राज- 
वाहनस्य. दिग्विजयो दिशां जयस्तस्यारम्मं प्रारभ्भं । मातङ्गस्य तन्नामकव्राह्मणस्यानु. 
यानं पश्वाद्रमनम्‌ । युष्माकमन्पेषणं गवेषण तस्य कारण हेतुम्‌ । सकलं स्वैमभ्यधा. 
मकथयम्‌ ! ततो उत्तान्तक्रथनानन्तरं तौ पितरौ कस्यचिःमुनेराश्रसेऽस्थापरयं न्यवेशयम्‌। 

तत. इति । पितुस्थापनानन्तरमिलथः । देवस्य भवतोऽन्वेषणे मार्गे परायणः. 
समासक्तः । अखिलानां सर्वेषां कायाणां निमित्तं कारणं प्रधानदतुमेति यावदद्वित्तं धने 
निश्चि धनाद्विना किमपि कार्यं न सिध्यतीति ज्ञातरेल्थः। भवतोऽनु्रहाक्पाया लन्ध- 
स्याधिगतस्य साधकत्वस्य साधको नामारोकिकसामभ्यवांस्तनिष्रे धमंश्च साधकत्वं तस्य 
साहाय्यकरणं साहाप्यसंपादनं तत्र दक्षः ङुदलस्तं रिष्यगणं छात्रसमूहं निष्पाद्य संपाद्य । 
विध्यवनस्य विन्ध्यारण्यस्य मध्ये मध्यभगे पुरातनानां प्राचीनानां पत्तनानां नगराणां 
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२ ˆ अमन्दाश्रु ‹ क. 





उच्छासः पूवपीठिका । ६१ 


सुपूर्णान्कलशन्सिद्धा ञ्जनेन ज्ञात्वा रक्षिषु परितः स्थितेषु खननसाधनेरूपाद्य 
दीनारानसंल्यान्रादाीकृलय तत्काखागतमनतिदूरे निवेशितं वागिक्टकं कं चिदुभ्यत्य तत्र 
बलिनो बरीवदौन्गोणीश्च क्रीव्वान्यद्रभ्यमिषेण वसु तद्रोगीतचितं तेरुद्यमानं शनेः 
कटकमनयम्‌ । तदधिकारिणा चन्द्र पालेन केनचिद्रणिकपुत्रेण विरचितसोहदोऽहंम ~ - 
नैव साकमुञजयिनीसुपाविराम्‌ । मसितरावपि तां पुरीमभिगमय्य सकलगुणनिख- 


येन बन्धुपाखनान्ना चन्द्रपालजनकेन नीयमानो माटवबनाथदकनं विधाय तदनुम- 


ल्या गूढवसतिमकरवम्‌ । ततः कानन भूमिषु भवन्तमन्वेषुयुदुक्तं सां परममित्र बन्धु- 








स्थानान्युपेद प्राप्य । पुराशब्दात्‌ ‹ सायंचिरम्‌ › शयनेन टयुस्तुट्‌च । विविधानामनेक- 
 श्रकाराणां निधीनां धनसंचयानां सूचकाः कथकास्तेषां महीरुहाणां ब्रक्षाणामधोऽधस्तात्‌। 


तरुतलानामधस्ता्निधयः सन्ति ते च ताद्रिकारविशेषज्ञायन्त इति प्रसिद्धम्‌ । तथाच 


` हषैचरिते “ निधिस्तरुविकारेण सन्मणिः स्फुएता धाश्ना । ञ्चुभागमो निमित्तेन स्पष्टमा 
` ख्यायते लोक ` इति । निक्िप्तान्‌ स्थापितान्‌ वस॒भिर्धनैः पूणीन्‌ कलकलान्‌ घटान्‌ । सिं 
` निधिज्ञापकमज्ञनं कजलं तेन । विशेषक्रियया सम्पादितेन कञ्जल्विषशेषेण । अथवा 


सिद्धेन सिद्धपुरुषेण दत्तमञ्जनं तेन ज्ञात्वाऽभिगम्य । रक्षिषु रक्षकेषु छत्रेषु परित आस- 
मन्तात्‌ स्थितेषु रक्षणायेति शेषः । खननस्यावदारणस्य साधनः खनित्रादिभिः । उत्ा- 
व्येष्टृ । असंख्यानगण्यान्‌ दीनारान्‌ त्संज्ञकखुवणनाणकानि रादीछृत्येकीङृलय । 
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` तत्काङे मदद्रव्योद्धरणकाल आगतं प्राप्तम्‌ । अनतिदूरे समीपे निवेदितं स्थापितं वणिक्क- 
` ठकं वणिक्समाजमभ्येल प्राप्य । तत्र तत्मिन्वणिकलमाजे बछिनो समथौन्‌ बटीवदौन्‌ 
 बरषभान्‌ गोणीः धान्यादिस्थापनाथं निभिता वेच नयीः ‹ पोते ` इति प्रसिद्धाः । जान- 

` पदेत्यनेन दीष्‌ आवपनार्थं । अन्यद्रव्यमभिषेण धान्यादीदमिति कथयित्वा वसु धनं 


तासु गोणीषु संचितमेकीकृतं तैः वृषभेरुद्यमानं धाय॑माणं कटकं वणिकूसमाजमनयम्‌ । 
तदधिकारिण कटकसुख्येन । चनद्रपालेन तन्नाम्ना वणिकपुत्रेण विरचितं संपादितं 
सहृदः मेत्री येन सः । असुनैव साकं तेनैव सह । उज्जयिनीं विश्चालामुपाविशं 
प्रापम्‌. । तां पुरीशुञ्जयिनीमभिगमय्य प्रापय्य । तसमान्मुनेराश्रमात्तावानीयेत्यथः । 
सकलानां सर्वेषां गुणानां निलय आगारं तेन चन्द्रपाटस्य मः्सुहृहो वणिजस्य ` जनकेन 
पित्र नीयमानस्तेन सह गच्छन्‌ राजदशनाथेमिति .यावत्‌ । माल्वनाथस्य माख्वाधीसस्यं 


` दशोने विधाय कृत्वा तस्य राज्ञेऽनुमव्याञ्लुमोदनेन गूढवसतिं गुप्तवासमकरवे कृतवान्‌ । 
तत इति । काननभूमिषु वनस्थटीषु भवन्तं त्वां राजवादनमन्वेषटं मामैधिवुमुधुक्तं 
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६ द्शकरुमार चरितम्‌ । ` [चतुथं 
` पारू। निरम्पावदत्‌ - (सकर धरणीतर भपारमन्वेष्टमक्षमे। भवान्मनोग्ानि वि- 
` शाय तूष्णीं तिष्ठतु । भवज्नायकारोकनकारण दछभशङ्नं निरीक्ष्य कथयिष्यामि ` 
दहति । तद्छपिताश्ताइव सित दयऽहमनुदिन तदु पकण्ठवर्ती कदाचिदिन्दुमुखीं न- 
`: ये।वनःवरूाढावयवां नयनचन्दिकां बालचाद्द्रिकां नाम तरणीरलं वणिङ्मन्द्रिलक्ष्मीं 
मूतामिवावरूतक्॒तर्दःयरवण्यावधूतध्ररभावे रतान्तबाणबाणलक्ष्यतामयासि- 
षम्‌ । चेकितबारकुरङ्गलचना सापि कुसुमसायकसायकामानेन कटाक्षवीक्षणेन 
मामसकृन्निरीक्ष्य मन्दमारतान्दोलिता तेवाकम्पत । मनसाभिसुखेः समाकुञ्चिते 





व्या्रृतम्‌ परममित्रं प्रियवयस्ये। बन्धुपालश्वन्द्र टजनकः । मां निशम्येत्यत्र मत्कमेक- 
श्रवणस्यासंभवात्‌ ‹ सविरेषणौ दि विधिनिषेधा विरेषणमुपसंक्रामतः सति विरोष्ये 
बाध ` इति न्यायेनान्वेषणोयमे मत्संबन्धिन्यन्वथः । सकठं ` सवै धरणीतलं भूषष्टम- 
पारमनन्तमन्वेष्टं मागेयितुमक्षमोऽसमथः । मनोग्छानिं मानसं खेदं विहाय लक्तवा तृष्णीं 
किमप्यकुर्वीणः । न हि बहु प्रयतमानोपि त्वं सकलं भृतलं विचरितुं समैः । अतस्त- 
दु्यमं लयक्तवात्रैव तन्मां परिपालयन्‌ आमुद्रूनिरीक्षणं वसिति तदुपदेशताप्तयैम्‌ । भव- 
तो नायकः स्वाभी तश्यावलोकनस्य कारणं हेतुं छभदकुनं छभं मुद्रतं निरीक्ष्यावलोक्य । 
` त्य बन्धुपालस्य ल्पतं भाषितं तेनाश्वासितं सान्त्वितं हदयं य्य सः । अनुदिनं 
वीप्सायामव्य्यीभावः । तस्येपकरण्डो निकटस्तत्र वतेते तथभूतः । कदाचिदेकस्मिन्स- 
मये इन्दुरिव चन्द्र इव मुखं यस्यास्ताम्‌ । ‹ स्वाज्ञाच्नोपसजनादसयोगोपधात्‌ " इ्यनेन 
दीष । नवयोवनेन नूल्नतारण्येनावीढा व्याप्ता अवयवा यस्य स्तां नयनयोरनँत्रयोश्वन्विका 
चन्दे नेत्रषुखदायिनी ताम्‌ । तरुणीरलं तरुणीषु सौन्दर्येण श्रेष्ठाम्‌ । ‹“ जातौ जातौ 
यदुन्कृडे तद्रलमभिधीयते › । मूतःपिव शरीरिणीमिव वणिजो मन्दिरस्य गृहस्य लक्ष्मी 
भरितम्‌ 1 तदीयेन ततपंबन्धिना छवण्पेनवधूतस्तिरष्छृ गो धीरभावो धैर्यं यस्य सः। 
लतान्ताः पुष्पाणि बाणा यस्य स मद्नस्तस्य बाणानां सायकानां लक्ष्यतां शरग्यत्वम्‌ । 
अयासिषमादन्तत्वादिट्सकरौ ¦ चक्रितो भीतो बालकुरङ्ग बाखमृगस्तस्येव लोचने नयने 
यस्याः सा । अत्र बालशब्देनातिभीर्त्वं कोमलत्वाधिवयं च व्यज्येते । कुुमसायकस्य 
मदनस्य सायको बाग इवाचरति तेन । मदनबाणेनेव भडदयाद्केनेलयथैः । ˆ उपामःना- 
? ` दौचारे " इति क्यडि शानच्‌ । कटाक्षवीक्षमेनापाङ्गावलोकनेन । ‹ कटाक्षोऽपाङ्गदशेन ` 
श्यमरः । अस्ृदरारं बार निरीक्ष्यावलोक्य । मन्देनाल्येन मारुतेन वायुनाऽऽन्दोलिता 
प्रडललोलिता रतेव वष्ठीव । मनसा चित्तेनाभिमुखेः संसुखेः । अनेन खाभि्रायप्रकडने 
महतीच्छाऽऽसीपरं युवतिजनखुलभया लज्जया न पारितं तयेति भवः । लज्जाधि- 
कंयदिव कटाक्षाणां न विस्तृतत्वमिदयाह । समाकुश्चितैः सम्यगाकु्ितैवङर कृतेः । 


कक क 





` उच्छासः] पूर्वपीठिका । ६३ 


: रागकञजान्तराक्वर्तिभिः सोङ्गभङ्किभिरीश्चगपिरेवे मैनमनेच्त्तिरकथपरत्‌ । चतुरगु- 


ढवेष्टाभिरस्य। मनोनुरागं सम्परग्स्वा सुलपंणनेपः।व्रतचिन्तयत्‌ । अन्यदा बन्धु 
पारः शङ्नेभवद्रतिं ब्रेक्षिष्यमागः पुरोयान्तविदारवनं मरा सदेपिल्य कास्भाश्चन्म- 


हीरे शङन्तवचनानि दाण्वज्नतिष्ठत्‌ । अहमि ङावेनोदुपरायगो वनान्तरे परिः 


श्रमन्सतेवरतीररे चिन्ताक्रान्तचित्तां द्निवरनां मन्मनोरथेकभूमि बाठचान्दिकां 
ग्यरे।कयम्‌ । त्याः ससश्रमलञजाक्ोतुङमनारमं ख ाविङाकनसुवमनुभवन्सुदलया 





लज्जाग्तीहिन संमुखमोऽवलककतञ्पि तु तिरश्वीनया दयति भावः । रागः सुख. 
मप्यधिकं सुखत्वेगेव रज्यते । यस्तु वै प्रणयोत्करषत्स राग इति कीत्यत › इत्युञ्ञ्व- 
छनीलमण्युक्तः प्रेमा लज्जा च तयोरन्तराठे मध्ये वतेन्ते तैः । प्रम्ण आगिक्यादवले- 
कनीयमिति मनीषा ख्ीसुरभा लज्जा ज ततप्रतेबन्धिकाऽतः कटाक्षाणां प्रियौ न वेति 
तृणं निणयाभावादुभवमध्यस्थत्वमिति भावः । अङ्गभङ्गभिः रचनाविरोषैः सदितास्तैः ! 
साङ्गवतिभिरिति पठे सा अङ्गव्तिभिरितिपदच्छदः अवयवेषु नायकस्य प्रेरितेरिति 
तत्मठेऽथैः । ईक्षगविरेभैविं रिष्टावलोकनैः । निजमगनोगर्ति खमनोव्यापारं खामिय- 
घञिति यावद्कथयन्न्यवेरयत्‌ । चठुराः सम्यक्‌ कृ: गूढा गुता याट इद्धियन्यागा- 


` रास्ताभिरस्या बाञ्चन्धिकाया मनेऽवुतणं मनसोऽवुधमं प्रेवाणं सन्थक्‌ सुप्र 
` ज्ञात्वाऽवनम्य । सुखेनानायासेन संगमः सयोगस्तस्यो पाय भगैमविन्तयं मनसा व्यभा. 


बयम्‌ । अन्यदाऽ-वस्मिन्‌ कके । शकुनेः ञभशंतितिमित्तः। ' श्ुभशंतिनमेत्त च 
शकुनं स्याज्पु्तकम्‌ ' इति मेदिनी । भवतो गदि दशा स्थितिमिति यावत्‌ । “ गमाम 
दशायां चे ` ति विश्वः ्रेक्षिष्यमाणे ज्ञ समानः । पुरस्य नगरस्योपान्ते समीपे विहारवनं 
क्रीडायै निर्भितसुपवनम्‌ । उपे प्राप्य । शकुन्तव चनामि परक्षिविशेषभाधितानि शृष्व- 
न्नाकथयन्‌ । उत्कङिकायाः उत्कण्ठाया विनोर।ऽपनयनं तत्र परायण आसक्तः वना- 
न्तरेऽन्यस्मिन्वने । परित्रमन्रादिण्डमानः । सरोवरस्य सरसस्तीरे तटे । चिन्तथा 


आक्रान्तं व्याप्तं व्याकुरमिति यावचित्तं मानसे यस्यास्ताम्‌ । दीनं खिन्नं वदने मुखं 


यस्यास्ताम्‌ । मन्मनोरथसय ममेप्सितये कभूनिं सुद्यं स्थनम्‌ । व्यलोकयं दष्टवान्‌ । 
तस्या बाख्चन्दिकायाः ससंभ्रमं त्वरया युक्ते यस्म लज्जा च ताभ्यां केोतुकमभिल- 


` घणीयमत एव मनोरमं मनोन्म्‌ ‹ कौतुकं त्वभि स्याद्‌ ” इति भेदिनी । टीखोयाः 


शृङ्गारचेष्टाया विलोकनं प्रेक्षणे तस्य सुम्‌ । ‹ लीला केचिविलासयोः । दंगा ए्मावचे- 
ट्याम्‌ › इति मेदिनी । संभ्रमः प्रेम सज्जा च ताभिः सहितं यत्कोठुकमित्यपव्यायानं 
बहुत्रीहित्वाद्टज्जाशब्दसयेपस्जनत्वेन पुंवद्भाव (पत्तेः । “ अङ्गवरोरलङ्ारेः प्रेमभिवैचने- 


सकयमय 





१ ' साङ्गपतिमिः ` व~त; ‹ अपाङ्गवातनि;' व, २ वनामे' वब, 


६ द्शकुमा.चरितम्‌ [चतु 


वद्‌न।रविन्दे विषण्णभावे मदनकदनखेदानुभूतं ज्ञात्वा तन्निमित्त जास्यद्लीख्या 
तदुपकण्ठसुपेव्यावीचम्‌ -- ` सुसु, तव सुखारविन्दस्य देन्यकारणं कथय › इति । 
सा रहस्यसजातविश्रम्भतया विहाय खञ्जाभये शनैरभ।षत । 


23 ‹ सोम्य, मानसारो माखवाधीश्वरो वाद्धैकस्य प्रबरतया निजनन्दनं दर्ष- 
सारमुञजयिन्यामभ्यषिञ्चत्‌ । स कुमारः सक्षसागरपयन्तं महीमण्डलं पार्यिष्यन्नि- 
जपेतृष्वखेयाबुदण्डकमांणो चण्डवर्म॑दासुवमौणौ धरणीभरणे नियुज्य तपश्चरणाय 





------- 


† 


रपि । प्रीतिप्रयोजतेर्लां प्रियस्यालु्ृतिं विदुः ` इति विश्वनाथः । सुष्ं दन्ता य्या- 
स्तस्याः । ‹ वयसि दन्तस्य दतृ * इत्यनेन दत्रादेश उगितवान्‌ ङष्‌ च । अरविन्द्मिव- 
कमलमिव वद्नं सुखं तस्मिन्‌ । विषण्णभावं खित्नतां मदनस्य कदनं पीडा तस्य 
खेदेन वुःखेनाचुभूतमिति विषण्णभावविशेषणं नात्र कदनशब्दध्य सुरतरूपोऽर्थो योभ्यः । 
दार्वमेणा न सोपभुक्ताऽपि तूपरमोवतुमारव्धा तेन च सा दुःखिता । तद्धस्ता् तदा सा 
केनाप्यपदेशेन निगतेति तक्यमभ्रेमकथानुरोधात्‌ । तस्य विषण्णत्वस्य निमित्तं कारणं 
 क्ास्यन्‌ ज्ञातुममिटपषन्‌ तदुपकण्ठं तत्समीपं लीलया करीडयोपल्य प्राप्य । अवोचमवदम्‌ । 
अब्रोचिषमिलयपपाठस्तथारूपानिष्पत्तेः । सुषु मनोहरं मुखं यस्यस्तत्संबुद्धो । अनेनामन्त्र- 
णेन तन्मुखलावण्याङ््टत्वं खस्य योते । वदनारबिन्दस्य मुखकमलस्य दैन्यकारणं दौन- 
ताया हेतुं कथय वद्‌ । सेति । रहस्येनेकान्तेन संजात उत्पन्नो विश्वम्भो विश्वासो यश्या- 
स्त्या भावस्तया । एकान्ततया विश्वासस्योपन्नत्वादिलथैः । लजाऽन्यविक्षणजा चपा 
रक्षकस्य स्मीपत्वाद्भयं च विहाय व्यक्त्वा । शनेर्मन्दम्‌ । दनेरिलयनेनैकान्ते लजनाल्या- 
गेपि न सा समभू गतेति व्यज्यते । 
सौम्येति । मानसारो राजंसविजेता माटवानामधीश्वरः खामी । वार्कस्य वृद 
लस्य । ' वार्धकं वरदधसंघति उत बरदधकर्मणी ` ति विश्वः । मने्ञदितवादरन । प्रबल- 
तया प्राबल्यात्‌ । निजनन्दनं खपुरं दपसारं तन्नामकयुज्जयिन्यां खराजधान्यामभ्यषि 
 श्चत्‌। राज्ये स्थपयामासेलथः। स कुमारो दपसारः । कुमार इद्यनेनोष्साहधिकयं व्यज्यते । 
स्सागरपयन्तं सप्तसागरान्तवेर्तिनमिलथेः । महीमण्डलं भूवलयं ‹ लवगेक्ुखुरासिद 
धिदुग्धपयाधयः ` इति सप्तसागराः । पाङयष्यन्‌ शासिष्यन्‌ । निखिलभुवख्यजयेच्छगे - 
- व्यथः । निजपितुः स्वजनकस्य स्वषु: भगिन्या अपय पुत्राविति यावत्‌ । “ पितृष्वसुर्छ- 
ण्‌" इति छण्‌ ˆ मातृषितृभ्यां स्वसे* ति षत्वं च । उदृण्डं प्रचण्डं कम कतियैयोस्तौ । 
`धरणीमरणे भुवः पोषणे स्वराज्यपाटन इत्यथः । तपश्वरणाय तपश राजराजस्य कुबेरकश्य 





= 


१ ˆ अवे'चिषम्‌ ' व~न, २ ‹ राजगिरिष्‌ › व, 
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उच्छासः] पूवेपीठिका । ६५ 


राजराजगिरिमभ्यगात्‌ । राञ्यं सवैमसपलं शासति चण्डवमंणि दारुवमो मातरा 
जन्मनोः शासनमतिक्रम्य पारदायैपर दरव्यापहरणादि दुष्कमे कुवोणो मन्मथसमा- 


` नस्य भवतो लावण्यायत्तचित्तां मामेकदा विरोक्य कन्यादूषणदोप दूरकृ बला 
“कारेण रन्त॒सुचुङक्ते । तच्चन्तया दैन्यमगच्छम्‌ ` इति । तस्या मनोगतम्‌ , मयि 


रागोद्रेकम्‌ , मन्मनोरथ सिद्धयन्तरायं च निशम्य बष्पपूणेलोचनां तामाइवःस्य दा- 


` श्व्मणो मारणोपायं च विचायं वह्छभामवोचम्‌ - ' तरुणि, भवदभिराषिण दुष्टह- 
` ` दयमेनं निहन्तुं खदु र्पायः कश्चिन्मया चिन्त्यते । यक्षः कश्चिदधिष्टाय व्रालचन्दर- 
¦ कां निवसति । तदाकारसपदाश्ाखङ्ख लितहृदयो यः संबन्धयोग्यः साहासको रति- 








गिरिं कैटासम्‌ । सम निखिलमसपलनं शतररहितं राज्यं शासति पाख्यति सति । मादुटस्य 
मानसारस्य । मातुभ्रीता मातुलः “ मातुडलच्‌ ` इत्यनेन इलच्‌ । अग्रजन्मा अथष 
भ्राता चण्डवमौ च तयोः दासनमाज्ञामातिकम्योष्डघ्य । पारदायं परकलत्रगमनं परद्र 
व्यस्य ॒परकीयधनस्यापहरण चादिः प्रमुख यस्य तथाभूतं दुष्कमं असत्कमे कुबाण 
आचरन्‌ । मन्मथेन मदनेन समानस्य भवतस्ते लावण्येन कान्त्या आयत्तं स्वाधीनी 
कृतं चित्तं यस्यास्ताम्‌। एकदैकस्मिन्‌ काले । विलोक्य दषा कन्याऽजातविवाहा तस्या 
दूषणं संभोग एव दोषः पातकं दृरकरत्धामानयित्वा । बलात्कारेण दठात्‌ रन्तुसुपभावतु 
मुदुङ्क्ते तत्परो भवति । तचिन्तया स मां दृषयेदिति भीलया दन्य विङ्कवतामगच्छं 
प्रापम्‌ । तस्या बाल्चन्दरिकाया मनोगतं मनसि स्थितमभिर्षितमिति यावत्‌ । रागोद्धकं 
्रमाधिक्यं मम मनोरथस्तष्टाभरूपस्तस्य सिद्धरन्तरायं विघ्नं दासवमौणं निशाम्य 


श्रुत्वा । बाष्पैः पू लोचने नयने यस्याःतामाश्वास्य सान्त्वयित्वा । सरणस्य॒हननस्ये- 


व्यथै उपायं साधनं विचायै चिन्तयित्वा । व्मां मस्रेयसीमवेचमवदम्‌ । तरुणीति । 
अनेनामन्त्रणेन अतिक्रान्तबाल्यायास्तस्याः कथ्यमानोपायज्ञाने योग्यताऽस्तीति व्यज्यते । 
भवतीं त्वाभमिलषतीच्छति तम्‌ । सुप्यजाताविति णिनिः । ‹ सर्वनाम्नो उत्तिमात्रे पुव- 


-दरावं › इत्यनेन पुंवत्त्वं च । दुष्ट हृदयं यस्य तं निहन्तं मारयितुं मृदुः कोमलः पेशल 


इति यावत्‌ । उपायः साधनं चिन्त्यते आलोच्यते । कश्चित्कोपि यक्षो देवयोनिविशेष 
कृबेराचुच €: । अनेन तस्यामानुषशक्तित्वं योते । बालचन्द्िकाम्‌ (अधिशीङ्स्थासां कर्थं 
ति द्वितीया अधिष्ठाय निवसति तां कामयमानः सदव तत्समीपे वतमान आस्त इयथः । 


तस्या बाखचन्दरिकाया आकार एव सपत्‌ सपत्तिस्तस्या आशयेच्छया शृङ्खलितं निगडित 


बद्धमिति यावद्धदयं यस्य सः संबन्धयोग्य इलयनेनाकुखीनत्वादिकं परिहृतम्‌ । साहसिकः 





णकमर भेककेगननेनकिक्ेम 
--~ 


१ ‹ राजगिरिम्‌ व, 


६६ दशकुमारचरितम्‌ । | [चतुर्थ 


मन्दिरे तं यक्षं निजिल्य तथेकसखीसमेतया खग क्ष्या सरापा्तसुखमनुभूय कुश- . 
री निगेमिष्यति , तेन चक्रवाकसंदायाकारपये।धरा विवाहनीयेति सिदधेनेकेनावा- 
दीति पुरजनस्थ पुरतो भवदीयेः सत्यवाक्येजनेरसकृत्कथनीयम्‌ । तदनु दारवमौ 
वाक्यानीस्थविधानि श्रावश्रावं तूष्णीं यदि भिया स्थास्यति तर्हिं वरम्‌ । यदि वा 
दौजन्येन स्वया सङ्गमङ्गीकरिष्यति, तदा स भवदीयैरित्थं वाच्यः -“ सौम्य, द्पै- 
सारवसुधाधिपामालयस्य भवतोऽस्म्निवासे साहसकरणम नु चितम्‌ । पौरजनसाश्षिक 
भवन्मन्द्रिमानीतया तोयजाक्ष्या सह करडन्नायुष्मान्यदि भविष्यसि तदा परिणीय 
तरुणीं मनोरथीनिर्विंश ` इति । सोऽप्येतदङ्गीकरिष्यति । ववं सर्खविष्धारिणा 





बलात्कारकममशीलः ‹ साहसं तु बलार्क।रकृतकौयः इति मेदिनी । रतिमन्दिरे केखिग्रदे 
तं पूर्वोक्त निभिय पराजि । एकथा सख्या सहचयो समेता युक्ता तया अृगस्थे- 
वाक्षिणी नयने यस्यास्तया बाङ्चद्धिकया सह । संरापो मिथोभाषणमेवामृतं तस्य 
उुखमनुभूयोपभुज्य । कुशव्यक्षतशरीरो निगेमिष्यति केठिसदनाद्रहिरागमिष्यति । तेन 
साहसिकेन । तेनेयस्य हेतुनेलयपव्या्यानम्‌ । चक्रवाकस्य: तदाख्यपक्षिणः संशयो 
यास्मिन्‌ तादश आकारो ययेोस्तथाभूतौ पयोधरौ स्तनौ यस्याः सा । चक्रवाक- 
सदशस्तनी यथं: । विवाहनीया परिणेयेति सिद्धेन भविष्यज्ञेनावायुक्तमिति । सिद्ध- 
भाषितान्यथाकरणे कतुरमङ्गरे सिद्धशापादिति सुचितम्‌ । पुरजनस्य पौराणां पुरतोऽग्रतः 
भवदीयस्त्वत्संबन्धिभिः सत्यं वाक्यं भाषितं येषां तैः । अनेन तेष्वराश्वासो भवेज्जनाना- 
भिति सूचितम्‌ । असकृत्‌ पुनः पुनः । तदेव ॒वारवारं कथितं तत्र विश्वासदाढ्थ 
जनयति । तदनु त्वदाप्तभाषणादनन्तरम्‌ । इत्थभूतान्येतादशानि । श्रावं श्रावं श्रुत्वा 
श्रुत्वा । आभीक्ष्ण्ये णमुट्‌ द्वितवच । भिया भीदया तृष्णीं मकतया स्थाति त्वदभि- 
खाषाज्निवत्सैति तर्द तदानीं वर प्रेयः । दौर्जन्येन दुष्टता त्वया सङ्गममङ्गीव- 
रिष्यति स्वीकरिष्यति । भवदीस्त्वदातिरित्थम्‌ अग्रे कथितप्रकारेण वाच्यो बोधनीयः । 
सोम्येति । दपेसारश्रासो वसुधाधिपः प्र्वीपतिस्तस्यामालयः सचिवस्तस्य । नृपामालय- 
साहसकरणमपि खगृहेऽनुचितुं किमु दप॑सारसदशस्य बलवतो नृपस्येति योतयितुं 
दपसारपदमुदधृतम्‌ । अस्मनिवासेऽसमद्रुहे साहसकरणं बलात्कारकृतकायौनुष्ठानमनुचि- 
तमयोग्यम्‌ । पौरजनसाक्षिकं नागरिकसमक्ष भवन्मन्दिरं तव ॒गृहमानी .याऽनया ` 
बालचन्द्रिकया तोयजाक्ष्या तोयजमिव कमल्मिवाक्षिणी यस्यास्तया कौडन्‌ रममाण 
आयुष्मान्‌ सजीवो यदि भविष्यसि यदि तेन यक्षेण न घानिष्यस्े तदा तरुभीमेनां 
बालचन्द्रिकां परिणीय विवाह्य मनोरथान्‌ स्वाभिक्षितानि निर्विंशोपभुक्ष्व । सोपि 
दार्षमौपि । एदुपयुक्तमङ्गीकरिष्यव्युररीकरिष्यति । सख्याःसहचयो वषर नेपथ्यं धरति 
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मया सह तस्य मन्दिरं गच्छ । अहमेकान्तनिकेतने सुष्टेनानुपादाघतिस्तं 


रभवा्ञित्य पुनरपि वयल्यामिवेग भवतीमनु निःशङ्कं निगौमिष्यामि । 
तदेनञुपायमङ्गीकृलय विगतसाध्वसल्ञजा भवञ्जनकजननेसहे। द्राणां षुर॑त 
आवः प्रेमतिशपमाख्याय स्ैथा्मघ्यटिणव्रकषणे तःननुनपेः। तेऽपि वश्च 
संपल्व(वण्याढयाय यूने मह्यं स्वां दास्यन्तयेव । दारुवमेण) मारणोषायं तेभ्यः कथ- 


` यिष्वा तेषासुत्तरमाख्येयं मद्यम्‌ › इति । सापि क्चिदुस्फुष्छसषरसिजानना माम- 
` ब्रवीत्‌-“ सुभग, क्रूरकर्माणं द्‌ारुवम।णं भवानेव हतुन्महेति । ताभिन्हते सर्वथा 


युष्मन्मनोरथः फटिष्यति । एवं क्रियताम्‌ । भवदुक्तं सवमहमपि तथ। करिष्ये ' 
इति मामसङद्विबृत्तवदना विरेोकयन्ती मन्द मन्द॒मगारमगात्‌ । अहमपि बन्धुपाल- 





तेन । तस्य दार्वमणो मन्दिरं गम्‌ । अहमिति । एकान्तनिकेतने रतिगृदे सुध्यो 
रुददस्ता जानुः ऊरूजडघयौः सन्धिभागः पादश्वेषां प्राण्यज्गतवात्समाहारस्तस्याघति- 
स्ताडनैः तं दार्वमाँणं रभसद्रेगेन निहय व्यापाद्य । भवतीमनु त्वत्पश्चात्‌ वयख।मि- 
षेण सखीभिषेण निःशंकं शंकारदितं यथा तथा निगेमिष्याम तद्रहाद्राहरागाभष्यामि । 
तदिति । तत्‌ तस्मात्‌ एनमुप्युक्तमुपायं साधनमङ्गोकृय सखीकृय । विगते न साध्वसं 
भयं लजना च यस्याः सा । जनकः पिता जनना माता सहोदराः भ्रातरश्च तेषाम्‌ । 
‹ पितृततोऽपि शतं माता गौरवादतिरिच्यत ` इति न्यायतो जनन्या अभ्यादितत्वेन 
^ अभ्यर्हितं चे "~ लयदुशासनेन एवै निपात स्यावदयभाव्यत्वेऽपि ‹ लक्षणदेतवोः ` इति 


. ज्ञापकादस्य प्रकरणस्यानिलयत्मेन जनकस्य पूवैनिपातः । अत एव ‹ सौ्टवौ दाय विरेष- 
 श।छिनीम्‌ ` इति भावेप्रयोगः सङ्गच्छत इति दिक्‌ । आवयोस्तव मम च । यदाद्‌नां 


मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छष्यत * इति वार्तिकादस्मदःरोषः । प्रेमातिशयं प्रेम्णः 


आधिक्यम्‌ ! सर्वथा सर्वध्रकारेण । अवयोः परिगयो विवाहस्तस्य करणे 


संपादने तान्‌ पित्रादीन्‌ अनुनयेरनुमोदयेथाः । तेऽपि तव ॒मित्रादयेऽि। वंशः 
कुछ संपद्धतं कावण्यं कान्तिश्च तेरःव्वः संपन्नस्तस्म यूने तरुगाय मद्यं पुष्प दवाय । 


अनेन वरगुणानां सवषां स्वस्मिन्रवस्थानमस्तीति दयो।तितम्‌ । मारणस्य नाशस्योपायं 


साधनं तेभ्यः पित्रदिभ्यः कथभित्वोकरत्वा । तेषासुत्तः तेदेत्ते प्रतयुत्तरमाद्पमयं निवेद्‌- 
नीयम्‌ । सेति । तद्धाषणेन परित॒ष्टतवे वणयितुं तां भिशिनष्टि । किंचिदिति 1. 
चित्स्वल्परमत्फुटटं विकसितं सरसिजं कमलमेवाननं मुखं यस्याः सा । सुभगेति । कृ 
कम कृति्ैस्य तम्‌ । भवानेत्रेयनेनान्यस्यास्मिन्‌ दुष्करे कमेण्यसामभ ययते । तस्मि. 
न्‌ दार्वर्मणि हते व्यापादिते सति । सर्वथा सकलप्रकारैयुष्मन्मनोरथो भवदभीष्टे फ 
ऊैश्ाति सड भविभ्यति । भवतोक्तं कथितम्‌ । अपकृद्रारंवार , विवृत्तं परादृत्तं वदनं 


६८ द्राकुमारचार्तम्‌ । | [चतुथे 


` मुपे शकुनज्ञात्तस्मात्‌  त्रिशदिवसानन्तरमेव भवत्सङ्गः संभविष्यति ` इत्यद्चण- 
वम्‌ । तदनु मदनुगम्यमानो बन्धुपाखे निजावासं प्रविदय मामपि निर्याय विस्रसजै। 
मन्मायोपायवागुरापाशलभ्नन दाद्वर्मणा रतिमन्दिरे रन्तुं समाता बार्चन्द्िका 
` तं गमिष्यन्ती दृतिकां मन्निकट्मभिभ्रीषतवती। अहमपि मणिन्‌पुरमेखरूाकङ्कणकट- 
कताटङ्कहारक्षोमकञजरुं वनित।धोग्यं मण्डनजातं निपुणतया तत्तसस्थानेषु निश्षिष्य 
` सम्यगङ्गोकृतमनोक्षवेषो वह्छभया तया सह तदागारद्रारो गन्तमगच्छम्‌ । द्वाःस्थक- 
धिता दागमनन सादरं विहिताभयुद्रतिना तेन द्वारोपान्तनिवारिताशेषपारवरेण 
मद्‌न्विता बालचाह्द्रका सकेतागारमनीयत । नगरब्याकुखां यक्षकथां परीक्च्नागरि- 





यया सा । विलाकयन्ती परयन्ती । रमणीनां साधारणोऽयं धर्मो यतस्ता गपरनकाठि 
` आद्ृष्टिपथ रमणे विच्रत्तेन वदनेनेक्षन्त । मन्दं मन्दं शनैः शनैः अनेन परियञ्य रमणं 
गमनं दुष्करमिति व्यज्यते बन्धुपाकं शकुनरुतश्रवणे समासक्तं मन्मित्रसुयेय प्राप्य । 
शक्न जानाति तस्मात्‌ । भवतस्ते राजवाहनस्य सङ्गः संयोगः । तदनु तच्छ्रवणानन्तरं 
मयाऽनुम्यमानोऽनुखियमाणः । निजावासं स्वगृहम्‌ । निलयाय गृहं यातं “ तुमा 
भाववचनादि' ति चतुर्थीं । तदन्विति । मम॒ मायोपायः कपटप्रबन्ध एव वागुरापाो 
सूगबभ्धनार्थं निर्मितः पाशास्तत्र लन्नःधमासक्तस्तेन । रतिमन्दिरे केलिगरदे रन्तं कीडयि 
समाह्रूता मानपूवैमाकारिता तं दारुवणे गमिष्यन्त्यभियस्यन्ती । दृतिकां संदेश- 
हारिकां दासौ मननिकटं मत्समीपं प्रेषितवती विखष्टवती । मणिनूपरो रल्ञमयो 
मज्ञीरः मेखला काची कङ्कणं करभूषणं कटकं वलयं ताटङः कर्णभूषगं हारो 
मौक्तिकमाला क्षौमं दुकूल कज्जलं नेत्रांजनं च । समाहारद्न््रः । वनितायोग्यं 
प्रमदोचितं मण्डनजातं भूषणसमूहं तत्तस्थनेषु तेषु तेषूचितेषु स्थलेषु निपुणतया केौश- 
ल्येन निक्षिप्य संस्थाप्य । सम्पक्‌ सुषु । अङ्गीकृतो धृतो मनोकञे मनो हा 7 वेषौ येन सः। 
दापीरूपधरारिणोऽप्यस्येतादगठंकारधारणं बाख्चन्िकायाः संपदाधिक्ययोतनाय स्वपुं 
रूयगोपनाय चेति धयम्‌ । वह्टभया तया बाल्चनद्धिकया प्रेयस्या सह तस्य दाक्वरमेण 
आगारद्रारस्य गृहद्रारध्योपान्तं समीपमगच्छमयाम्‌ । द्वाःस्थेद्रीरिः कथितं निवेदि- 
` तमावयोस्तस्या मम चागमनं प्राप्ियैस्मे तेन । सादरमादरातिशयेन सह विहिता कृताऽ- 
भ्युदरतिरभ्युद्रमनं येन तेन । द्वारोपान्ते द्वारसमीपरे निवारितः निरुद्धः अशेषः सकलः 
परिवारः सेवकवरगो येन तेन । तेन दारवमेणा मयान्विता युक्ता । संकेतागारं खरतग्रह- 
` मनीयत प्रापिता । नगरे व्याकुखां प्रखतां यक्षकथां चमत्करृतिजनिकां यक्षवातौ परीक्षन्‌ । 
परीक्षमाणः । ईक्षतरनुदात्तितत्वादात्मनेपदेन भाव्यम्‌ । अथवा तनादित्वादेव सिद्धे 
कृञ ्रदणाद्‌ सिद्धमा “ अनुदाततेत्वलक्षणमात्मनेपदमनिल्यम्‌ ` इति परिभाषया$्य 


इच्छरासः] पूव॑पीठिका । ६९. 


कजनोऽपि कत्‌हटेन दारवर्मणः प्रतीहदारभूमिमगमत्‌ । विवेकश्यूल्यमतिरसो रागा 
तिरेकेण रल्रखचितहे मपरय्धे हंसतूलगर्भशयनमानीय तरुणीं तस्ये मद्यं तमिखासम्य- 
गनवलोकितपुभावाय मनोरमख्जवेषाय च चामीकरमणिमयमण्डनानि सूक्ष्माणि 
चित्रवख्राणि कस्तूरैकामिकिति हरिचन्दनं कपूरसहितं ताम्बर सुरभीणि कु सुमानी- 
व्यदिवस्त॒जातं समष्थ सुद्रतंद्रयमात्रं हासवचनेः संख्पन्नतिष्ठत्‌ । ततो रागान्ध- 
तया सुमुंखीकुचद्महणे मतिं व्यधत्त । रोषारुणितोऽहमेनं पर्यङ्कतरा्िः शङ्को निपालय 
सुष्टिजानुपादाघतैः ्राहरम्‌ । नियुद्धरभसविकलमलरंकारं पूर्वैवन्मेरुयित्वा भयक- 





सिद्धिः । वस्तुतो भाष्ये छृजमप्रहणस्य प्रत्याल्यातव्परेन परिभाषाया अस्या अप्यनुक्त- ` 
स्वेनाप्रामाण्यं प्रयोगाणां चेवविधानामनदेयत्वमेव न च चक्षिङो डित्करणं ज्ञापकं. तस्ये- ` 
दित्वाभावसंपादनेन चारिताभ्यादित्यास्तां तावत्‌ । नागरिकजनः पीरसमूहः कुतूहलेन ` 
कतुकेन । प्रतीहारभूमिं द्वारप्रदेदामगमत्‌ प्रापत्‌ । न्ददित्वादङ्‌ । विवेकेन विचारेण ` 
शुन्या रहिता मतिबुद्धिर्यस्य सः असो दारुवमौ । रागस्य प्रेम्णोऽतिरेकेणाधिक्यात्‌ | 

रल्नैः खचितो युक्तो हेमपयेङ्कः सुवणैपयेद्कस्तस्मिन्‌ । हसतूलो हंसपक्षमयः कापःसो 

गर्भै मध्ये यस्य तं. शयनीयं शय्यामानीय नीत्वा । तस्थे बालचन्धिकायै मह्यं च 
तत्सखीभूताय पुष्प द्रवाय । ननु तत्र तेन कथं न ज्ञातः पुंभावस्तदाह । तमिखेति । तमि 
खथा तमःप्रधानरात्पा सम्यक्‌ समीचीनमनवलोकितोऽनिरीक्षितः पुंभावः पुस्तं यस्य तस्मे ` 
मनोरमो मनहारी खैविषो यस्य तस्मे । एतेन वेषस्य मनोदारित्वेनापि न ज्ञातो पुंभाव इत्यपि. 
व्यज्यते । चा्मीकरमणिमयानि खवभैरल्नक्िकारस्तनिर्मितानीति यावत्‌ मण्डनानि भूषणानि ` 
सृक्ष्मानि तनूनि चित्राणि नैकवणौनि वच्राणि वसनानि कस्तूरिकया सृगमेदन मीलितं मिध्ि- ` 
तं हरिचन्दनं चन्दनविशेषः कधूरेण सदितं युक्तं ताम्बृलं सुरभीणि सुगन्धीनि कुसुमानि 
पुष्पाणि । इयेवं आदिः प्रधानं येषां तेषां वस्तूनां जातं समूहं समप्ये दत्वा । मुहूतंद्रय- ` 
मात्रं स्वल्पकाटं हासवचनैः परिदहासभाषणैः संलपन्‌ मिथो भाषमाणः । तत इति । ` 
ततः संखापानन्तरं रागान्धतया प्रेम्ण आधिकयात्‌ । सुमुख्याः खन्दयौः कुचग्रहणे स्तन~' 
पीडने मतिं व्यधत्त बुद्धिमकरोत्‌ । रोषेण क्रोघेनारुणितस्ताप्रः । एनं दारुवमांणं पङ्कस्य 
तलातपषठात्‌ । निःशङ्को विगतभीः निपा भूमौ पातयित्वा । मुष्जानुपादस्याधतेस्ता. ~ 
नेः प्राहरमताडयम्‌ विगतजीवितमकरवमिल्ैः । नियुद्धस्य बाहूयुद्धस्य रभसेन 
वेगेन विकलं स्वस्थानाचलितिमरंकारं भूषणं पूववत्‌ यथःपूवै मेलयित्वा स्थापयित्वा । 
^ नियुद्धं बाहुयुद्ध स्याद्‌  इद्यमरः । भयेन भीलया कम्पितं चलितां त्रस्तामिति यावत । 

१ ‹ कुघमानि क्ति वस्तुजातम्‌ ° व. २ “^ सुमुखीकचग्रहणे ब; ‹ सुमु. 
ख्यालिङ्गने ˆ व. । 





७9 दशकुमारच शतम्‌ | [चतुथं 


भ्पितां नताङ्गीमुपलालयन्मन्दिराङ्गगसुपेतः साध्वसकासित इवे चेरकूजमहम्‌- . 
“ हा, बाखचन्द्रिकाधिष्ठितेन घोराकारेण यक्षेण दारुवमौ निहन्यते । सहसा समा. 
गच्छत । पडयतेमम्‌ ` ईति । तदाकण्यं मिलिता जनाः समुददष्पा दाहानिनादेन 
विशो बधिरयन्तः ° बारचन्दिकामधिष्टित यक्षं बलवन्तं शृण्व्रपि दारुवमौ मदा- 
न्धस्तामेवायाचत । तदसौ स्वकीयेन कमणा निहतः । किं तस्य विकापेन १ इति 
मिथो रपन्तः प्राविशन्‌ । केोराहले तास्भश्वटुललखो चनया सह नैपुण्येन सहसा 
निगते! निजावासमगाम्‌ । ततो गतेषु कतिपयदिनेषु पौरजनसमक्षं सिद्धदेकाभर- 
कारेण विवाह्य तामिन्दुमुखीं पूतरैवकल्पितान्सुरतविशेषान्यथष्टमन्व भवम्‌ । बन्धुषा- ` 
छष्षाकुन निर्दिष्टे दिवसेऽस्मिन्निगैलय पुराद हिवेतंमानो नेन्रोत्सवकारिं वद्‌ बरलोकन- 
सुखमप्यनुभवामि › इति । 





नतानि नघ्राण्यङ्गानि गात्राणि यस्यास्तामुषलाल्यन्‌ सान्त्वयन्‌. । मन्दिरस्याङ्गणं सत्वरमुपे 
तः श्राप्तः । साध्वतेन भीत्या कम्पित इवोच्चैरकूजं महता स्वरेणावदम्‌ । हेति । हेतिखेदे। 
‹ हा विषदि च शोके चे ` ति मेदिनी । बारचन्द्रिकामधिषितिन निवसता यक्षेण देब- 
योनिविशेषेण । निहन्यते व्यापा्यते । सहसाऽतर्किंतं तृणमिति यावत्‌ समागच्छत 
तत्षाहाप्यायागच्छतेदयथेः । इमं दास्वर्माणं परयतावलोकयत । तद्‌ मद्भाषितमाकण्यै 
श्रुत्वा । मिलिताः प्राप्ताः समुयदुदरच्छद्राप्पं नेत्रोदकं येषां ते । हाहानिनादेन हाहति- 
दुःखदद्रन दिशः ककृभो बंधिरयन्तो व्याप्नुवन्तः । बधिरात्ततकरोतीति णिचि शतृप्रायः। 
बलवन्तं सामध्यैयुक्तं श्रुण्वन्नपि जानन्नपि मदेनान्धः कार्याकार्य विचरेऽसमथे इलय- 
थः । तामेव यक्षाधिष्ठितामेवायाचत प्रथयत । तत्तस्मात्स्वकमणा स्व।विनयेन निहते 
मृतः । तस्य विलापेन किं तदथं शोकः किमिति कर्तव्यः । मिथो लपन्तोऽन्योन्यं 
भाषमाणाः प्राविरान्नन्तः समागच्छन्‌ । तस्मिन्कोलाहले जनक्रृते कलकले सति । चटुल 
चञ्चले रोचने यस्यास्तया सह । नेपुण्यन कुशलतया । सहसाऽतर्कितं केनाप्यलक्षित 
इत्यथः । निगतो बहिरागतो निजावामं स्वगहमगामगच्छम्‌ । तत इति । कतिपयदिनेषु 
केषु चिदिवसेषु गतेष्वतिकान्तेषु सत्खु । पोरजनसमक्ष नागरिकाणामग्रतः । तामिन्दु- 
मुखीं चन्द्रवदनां बालचन्िकां सद्धादेशस्य सिद्धाज्ञायाः प्रकारेण रीद्या विवाह्य परि. 
णीय । पूव विवाहास््राक्‌ सकल्पितान्‌ मनसा चिन्तितान्‌ खुरतविशषान्‌ क्रीडाविशे- 
घान्‌ यथष्ठमातृसि। बन्धुपास्य त्सुहृदः शकुनेन शुभाशेसिपक्षिश्तादिना निर्दिष्टे कथिते। 
पुरान्नगराननिर्भलय निष्कम्य । बहिवदिभागे । नेत्रयोनैयनयोरुत्सवं तोषं करोति तथाभूतं 
भवतो राजवाहनस्यावलोकनस्यक्षणस्य सुखम्‌ । इति रद्र: पुष्पेद्धवश्तान्तसमापिं 
द्योतयति । 


नभ 


४ 


उच्छसः| | पूवेपीठिका । ७ 


24 एवं मित्रबृत्तान्तं निशम्याम्कानमानसो राजवाहनः स्वस्य च से,मदत्तस्य च 
बृत्तान्तमस्मे निवेद्य सोःदत्तम्‌ ' महाकालेश्वराराधनानन्तरं भवद्रल्भां सपरिवारां 
निरजकटकं प्रापययागच्छ ` इति नियुञ्य पुष्पेद्धिवेन सेव्यमानो भूस्वगायमाणमवन्ति 
कापुरं विवेदा । तत्र ‹ अथ मम स्वामिकुमारः ` इति बन्धुपालादये बन्धुजनाय 
कथयित्वा तेन राजवाहनाय बहुविधां सवर्था कारयन्सकरुकराकुशरो महीसुरवर 
इति पुरि प्रकटयन्पुष्पोद्ध बोऽमुष्य रान्ञो मंज्जनमेजनाईदिकमनुदिनं स्वमन्दिरे कार- 
यंमंस। 


इति श्रीदांण्डिनः कृतौ दशकुमारचरिते पुष्योद्धवचरितं नाम चतुथे उच्छासः । 





एवमिति । एव पूर्वोक्तप्रकारं मित्रवत्तान्तं सुहृात्तौ निरम्य श्रुत्वा । अम्लानं 
प्रमुदितं मानसं मनो यस्य सः । अस्म पुष्पोद्धवाय निवेय कथयित्वा । महाकलिश्वर- 
स्योज्जयिनीस्थमदहदिवस्य।राधनानन्तरं पूजनानन्तरं सररिवारां दासीभिः सहितां । निज- 
कटकं खतेन्थस्थानं प्रापय्य नीत्वःऽऽगच्छ प्रतयावतैस् । सोमदत्तं नियुज्यज्ञाप्य । भूसखगे 
इवाचरति तमवन्तिकापुरमुञजयिनीम्‌ । तच्रोज्जयिन्याम्‌ । बन्धुपा आदिः प्रमुखो 
यसिस्तस्मे बन्धुजनायाप्तवगोय कथयित्वा निवेदय । तेन बन्धुवर्गेण । बहुविधामनेक- 
प्रकारं सम्य पूजाम्‌ । सकरसु स्ख कामु कुशलः प्रवीणो मदीसुरवरो ब्राह्मणश्रेष्ठ 
इति पुरि नगरे प्रकटयन्‌ प्रह्यापयन्‌ । अमुष्य राज्ञो राजवाहनस्य । मज्जनं स्नानं 
भोजनं चादी यस्य तत्‌ । “शेषे विभाषा ' इ्यनन कप्‌ । अनुदिनं प्रलयं वीप्साया- 
मव्ययीभावः। स्वमन्दिरे खगे । 


इति श्रीदश्कुमारचरेतपूवेपीठिकाव्याख्यायां बाल्बोधिन्यां चतुथ उच्छः । 





१ ‹ अञ्जन ' व-ब, 


७२: दशकुमारचरितम्‌ । [पश्वम 


अवन्तिसुन्दरीपरिणयो नाम पञ्चमे,च्छूस ¦ । 


25 अथ मीनकेतनपेनानायकेन मर ग्रगिरिमर्ह रुहनिरन्तरावासि भुजंग भथुक्ता- ` 
वशिष्टेनव सुक्ष्मतेरेण घंतहारिचन्दनपार्मिलभरेणेव  मन्दगतिना दक्षिणानिलेन विः 
या{गेह्यदयस्थ मन्मथानलमुञञवलख्यच्‌ , सहकाराकेषख्यमकरन्द स्वादनरक्तकण्ठानां . 
मधुकरकलकण्डानां काकलटीकलकलेन दिक्चक्रं वाचारख्यन्‌ , मानिनीमानसोत्कलि 
कामुपनधन्‌ , माकन्दसिन्दुवाररक्ताशोककिंञ्ुकतिखकेषु कलिकामुपपादयन्‌, म~ ` 





श्रीवेङ्कटशो विजयते । 

अथेति । अथ कुमारस्योज्जयिन्यां स्थिलयनन्तरं । वसन्तकाकः समाजगामेलय- 
न्वधः। तं विरिनष्टि। मीनेति । मीनकेतनस्य मदनस्य सेनानायक्रेन सेनापतिना । 
° मदनो मन्मथो मारः प्रद्यु्नो मीनकेतनः › इत्यमरः । मल्यानिर्खय मदनोदीषकत्वात्स 
कामसेनापरतिः । मल्यगिरिमेख्याचटस्तस्य महीरुहा ब्क्षास्तान्‌ निरन्तरं निबिडमाव. 
सन्ति निवसन्ति तैभुजङ्गमेः स॑भुक्तात्वादितादवरिष्टनेव । सृक्ष्मतरेणालयल्पेन । वसन्ते 
वातस्य नेसर्गिकाल्पत्व मख्यवातिसपभक्षणरूपकारणादुतरक्षितमिति देतू्क्षा । धृत ऊढो 
हीरेचन्दनानां चन्द्नविशषाणां परिमलस्य सुगन्धस्य भर आधिक्यं यन तेनेव । इदमपि 
मन्दगतित्वस्य हेतुत्वेन कल्पितमिति पूतरवद्धतूत्क्षा । मन्दा इनेगतिगमने यस्य तेन । 
भारक्रान्तश्च मन्दं थाति । दक्षिणानिलेन वासन्तसमीरणेन । ‹ स्लज्ञावातः प्रवृषिजो 
वासन्त मनयानिल › इति हारावली । वियोगिनां विगप्रयक्तानां हृदे तिष्ठति तथाभूतं 
‹ सुपि स्थ › इत्यनेन कः । मन्मथानलं कामप्न्हिमुज्ज्वल्यन्‌ दीपयन्‌ । सहकारस्या- 
मरस्य किसकयाः पणानि मकरन्दो मधरु च तषामाखादनेन भक्षणन रक्तो रागयुक्तः 
कण्ठो येषां तेषां मधुकरा भ्रमगः कलकण्नः कोकिलाश्च तषां काकलीकल्कलो. मधुरा- 
६्शब्दकोलाहलस्तन । ‹ काकली तु कठे सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरास्फुट " इत्यमरः । 
दिक वक्र दिशां समूहं वाचाल्यन्‌ मुखरयन्‌ । ‹ आलजाटचो बहुभाषिभी " लयनेनाकचि 
तस्मात्तकरोतीति णिचि रातृप्रल्ययः। मनिनीनामाभिमानयुक्तानां प्रमदानां मानसेष्वन्तः 
करणेषु उत्कलिकामुत्कण्ामुपनयन्‌ जनयन्‌ । मानाधिक्यालियमगतानां मनांसि गम- 
नोन्मुखानि कुवन्‌ तासां मानं दृरीकुवन्नियथः । वसन्तप्राप्या मानिन्य उत्कण्ठिता 
आसन्निति भावः । माकन्दः सहकारः सिन्दुवारो निगैण्डी रक्ताशोकस्ताभ्राशोकः किंद्यकः 
पलाशः तिखकस्तत्तज्ञको व्क्षविरोषश्च तेषु कलिकां कोरकमुपपादयन्‌ जनयन्‌ । 
अस्मिन्तृतो माकन्दादीनां कोरकोत्पत्तिः मदनस्य कामस्य ! महोत्सवाय रसिकानां प्रेमवतां 





१ ‹ धूत, व-ब 


उच्छसः] पूवंपीठिका । ७३ 


दनहोस्ववाय रसिकमनांसि समुखसयत््‌ , वघन्तपतम परः समाजगाम । तसि. 
-क्रतिरमणीये कारेऽवन्तिसुन्दरी नाम सानसारनन्दिनी प्रियवपस्यया बालचान्द्रे- 
कषरा खड नगरोपान्तरम्पोद्यान विडारोक्कण्डथा पैःरसुन्दरीसमवायसषमन्विता कसय- 
चिच्चुतपोतक्रस्य च्छायाश्ञोतले स ततले गन्वङ़षुपदरिद्राक्चतचंनाम्बरादिनाना- 
1वेवेन पारेमख्द्रञ्यनिकरेग मनाभवमचपर्ता। रेमे । तत्र रातिप्रतिकृतिमवन्तिसु- 
न्दरीं दरष्टकामः काम इव वसन्तसहायः पुष्पेःद्ध ्रसमान्वतो राजवाहनस्तदुपवनं 
प्रविरय तत्रतत्र मख्यमारुतान्दो तश्चा लानिरन्तरसमुन्न केसखयङुसुमफरसमु- 
ह्वसितेषु रसालतरुषु ककिलकुलकरालिमधुकराणामाल प ञ्श्र वंश्राव किंचिद्विक- 





कामिनामिति यावन्मनांसि मानसानि समुष्ट-सपःनुत्पाहवन्ति विदधद्रसन्तसमयो वस. 
न्तकाकः समाजगाम सम्यक्तया प्रादुवेभूतर । तस्मिन्निति । अतिरमणीयेऽतिमनोहरे 
कृले वसन्ते । मानसारस्य नन्दिनी खता । प्रियवयस्यया प्रियसद्या । नगरोपान्त- 
रम्योद्याने पुरस्य निकटवर्तिनि रमणीय उपवने । विहारस्य क्रीडाया उत्कण्ठयौत्सुक्येन । 
पौरखन्द्रीणां नगरोद्रूतयुवतीनां समवायेन समेन समन्विता युक्ता । चूतपोतकस्या- 
श्रश्रक्षक्य पोतश्चब्दाच्छिद्युवाचकात्‌ ‹ अल्पे ` इत्यनेन कः । छायया दइीतले शीते 
सैकततके वाछकानिर्मिते युवस्तङे । एतेन तदानीमपि विहारभुवि . वाठकाप्रक्षेपेण 
सोन्दर्योत्पादनपद्धतिरासीदिति ज्ञायते । गन्धं चन्दनं कुषुमानि पुष्गणि ददा सौभा- 
गयद्रब्यविशेषः अक्षताः पूजातण्डुला लाजा वा वीनाम्बरं चीनदेशोद्ूतं सू््मं वन्नं 
चादीनि यस्य स चासो नानावेधोऽनेकप्रकारकस्तेन परिमल्द्रव्याणां सुगन्धिवस्तूनां 
निकरः समृहस्तेन । मनोभवं मदनमचयन्ती पूजयन्तो रेमे मुमुदे । तत्र तस्मिच्ुयाने 
रतिप्रतिकृतिं मदनभायौप्रतिमामतिसैन्दभशागिनीमियथैः । अवन्तिसुन्दरी तदाद्यां 
मानसारकम्यकां द्रष्टं काम इच्छा यस्य. सः । तुमुनो मकारस्य “तुं काममनसोरपी ' 
ति बचनाङ्कोपः । वसन्तः सहायः सहचरो यस्य स काम इव मदन इव । पुष्पोद्भवेन 
बुदा समन्वितो युक्तो राजवाहनः । अनया च कामोपमया रतितुल्या साऽसंशयमेनं 
रा पीडिता भवेदिति सूचितम्‌ । तदुपद्युक्तपुपवनमुधानम्‌ । तत्र तत्र तिस्तस्सिदु 
शनभाग इयथः । मख्यमारुतेन वसन्तानिलेनान्दोिताभिः कम्पिताभिः शाखाभिर्नि- 


 रम्तरा अंवकाशराहैता धना इति यावत्ते च ते समृद्धित्रान्युद्ताि किसलयानि पणीनिं 


नि 


"ग्य 


ऊषुमान्यान्र मयैः फञनि च ते: समुक्रासिताः शोभितास्तेषु रसाल्तरुषु आग्नकृकषेषु । 
षषन्ते च नूतनपत्रपुष्पफशोद्भमेनाग्रवृक्षाः शोभन्ते । कोक्रिलछुलानि परभृतसमूहाः 
कीराणां शयुकरानामलयः पइन्तयो मधुकरा श्रमराश्च तेषामालापान्‌ विरावान्‌ । श्वावं 


१ । कोकिलकीरालिक्लमधु० षन्‌, | म 
1५ 





७४ द्दकुमार्चरितम्‌। [पच्मे 


सदिन्दीवरकह्न।र कर वराज वराजिङेलिरेकहंस वार सकारण्डव चक्रवाक चक्रवाल - 
क ररवग्याकुरुविमलक्तर पलिलललछितानि सरांसि द्शंदरीममन्दरलिया कुलनास- 
मौपमवाप । बालचन्द्रिकया ‹ निःशङ्क मत आगम्यताम्‌ ` इति हस्तस्क्ञया समा- 
हूतो निजतेजोनिर्जितपुरुहूते राजवाहनः छ शोदय अव्रनितिसुन्दयौ अन्तिकं समा- 
जगाम । या वसन्तसहिन समुत्सुकतया रतेः केीशारभञ्ञिकाविधित्या कचन 
नादाविक्ेषं विरच्यार्मनः क्रीडाकालारशांरदारविन्दसौन्द्थंण पादद्वयम्‌ , उद्यान- 





श्रावं श्रुत्वा श्रुत्वा । आभीक्षणये णमुट्‌ द्वित्वं च । किचद्‌षरद्विकपन्ति ब्रफु्ानि इन्दी- 
बरापि नीलकरमलानि कल्टाराणि श्वेतकमलानि केग्वाणि श्वेतकमङ्विशेषाः राजीवानि 
कमलानि च तेषां राजिषु पङ्क्तिषु या केलिः क्रीडा तस्यां खेला आसक्ता ये कलहंस 
राजहंसाः सारसाः प्रक्षिविरोषाः कारण्डवाः ^ पाणकांबरडा ` इति भःषायां प्रसिद्धाः चकर 
वाकश्च तेषां चक्रवालं मण्डलं ठस्य कठ्रवेण मधुरध्वनिना व्याकुलं पीडितं 
पूर्णमिति यावत्‌ विमलं स्वच्छं शीतलं हिमं यत्सञ्ल्सुद्कं तेन लछितानि 
मनोहराणि सरांसि सरोवराणि दशे ददे षट इष्ट । णञुट्‌ । अमन्दटीलया रीलाधि- 
कयेन. ठलनाया अवबन्तिखुन्दयाः समीपम्‌ । अवापाजगाम । निःशङ्क संशयरहितम्‌ । 
परिचयाभावात्कथं युवतिसमीपं गन्तन्यमिति संशयं लयक्त्वेयथेः । हस्तसंज्ञया करचा- 
खनेन समाहूत आकारितो निजतेजसा खकान्लया निर्जितः पराजितः पुरु्रूत इन्द्रो 
येन स इद्रादप्यधिकं तेजो दधान इलयथैः । कृशमुदरं यस्यास्तयुमध्याया इति यावदव- 
न्तिखुन्दयीस्तत्सन्ञकराजदुदितुरन्तिकं समीपमाजगाम प्राप । तां राजकन्यां वणयति । 
येति । वसन्तः सहायो यस्थ तेन कामेन । रतेः समुत्युकतया खभायौया जैत्कण्व्या्थः 
स्वभार्यावियोगखिन्नखय मनसो विनोदायेयधेः, । न चात्र रतेमैनोविनोराथमिद्यथैः 
क(यैः । रतेयुवतित्वेन बारोचितकेरिु प्रेमाभावस्त्युत मनसः खेदमपनेतुं खीप्रतिकृति- 
रेव मदनेन कृतेति मदुक्त एवाथश्वारः । केठीशाठभानज्ञेका कीडा्थं॒निर्भिता पुत्तछका 
युवतिग्रतिक्रतिरिति यावत्‌ तसया विधित्सा कठैमिच्छा तया । विपूोदधतिः सनि “समि 
मीमाघुरमे °” लयनेनाच इकारे ^ अःप्रययादि ` दयनेनाकारः । अथवा बयःसन्धौ वतै- 
मानायां रतेबौल्योपभुक्तकडायामौत्कण्ठ्यं कल्पनीयम्‌ । नारीविदेषं सख्जीविरेषं विरच्य 
निर्माय । आस्मनः स्वस कीडाकासारं विहाराथ निर्मितं सरस्तख शारदारविन्दं शरटतु 
क्षवन्धिकमटं तस सौन्दयैण कान्या ।' सन्धिवेखादतु°' इ्यननाण शरच्छन्दात्‌ । लीलां 
कासारसरेति पाठे सरसः सारः सवैस्वभूतं यत्कमलसोन्दयेनिलधैः। पादद्रयं चरणयुग- 


| "अ 1 1 





१ " न्ारः११५ ` व, 


इच्छ्रसः] एषेषो।ठका | ५५. 


वनद शामत्तमराङिकागनन लय रीलाछपगतिविङासम्‌, तूगीरखावग्येन जङ्घे, . 
छीखामन्दिरद्ारकदरीरालिवयेन मनोज्मूद्युगम्‌ , जेच्ररथचातुयैण घनं जघनम्‌, 
किंविद्धिकसष्टीखावतसकह्वरकोारककोटरानुद्स्या गङ्गवतंसनाभि नाभिम्‌, सेध 
रोहणपरिपान्या बलित्रयम्‌ , मो्वीमधुकरपङ्किनीलिमलीलया रोमाबलिम्‌ , पूणै- 


सुवणकलशदोभया कुचदन्रम्‌, कतामण्डपसेकुमा्येण वाहू , जयराङ्काभिख्यया 


कण्ठम्‌, कंमनीयकणपूरसहकारपहछवरागेण प्रतिबिम्बीकृतपिम्बं रदनच्छदम्‌ , 
लाणायमानपुष्पलावप्येन छुचिप्मितम्‌ , अग्रद्‌तिकाकर्काष्टिकाकङारापसाधुयेण 








लम्‌ । कमलसेन्दर्थेण चरणनिष्पादनात्तयोः कमरसाददयं विशेषतश्च मदनक्राडासरसः 
कमलसौन्द्यो दूत्या च पादयोः सौ न्दयोधिक्यं व्यज्यते । उद्यानवनस्योपवनस्य दीर्थिक। 
बापी तत्स॑बन्धिनी गा मत्तमरालिका मधुपानादिनोन्मत्ता हंसी तस्या गमनस्य दया 
प्रकारेण । अत्रोदयानस्य वनरब्देन साहचर्यं न विकेषरमणीयतामाधत्ते टीरया शङ्गारज- 
भवेनाखप्ता जडा गतिभैमन॑ तस्या विलासस्तम्‌ । विलासो नाम ‹ यानस्नासनादीनां 
मुखनेत्रादिकमेणाम्‌ । विशेषस्तु विलासः खादिष्टसंदशैनादिना । इति विश्वनाथः । 
तूणीरो निषङ्गस्य क वण्येन कान्या जद्वे प्रते । जङ्घा ' पोठरी ` इति भाषायां 
प्रसिद्धा । लीलामन्दिरं रतिगृहं तस द्रारकदत्योः रोमार्थ द्वारि स्थापितयोः कदश्योली- 
छिलिन सोन्दर्थेण मनेक्ञ मनोदरमूरुयु्गं जानूपरिभागद्रयम्‌ । जत्रो जयनशीलो रथः 
स्यन्दनस्तस्य चातुर्थेण घनं सान्द्रं जघनं कटिपुरोभागः । किंडिदीषद्रिकसत्प्फुष्ं लीरा 
बतंसकल्हारं भूषणार्थं कण स्थापितं कमल तस्य कोरकः कलिका तस्य कोटरो मध्यभा- 
गस्तस्यालुब्रल्याऽनुवतैनेन गङ्गाया भागीरथ्या आवर्तो जखभ्रमस्तस्य सनाभिः सदृशस्तं 
नामिम्‌ । सोधस्य प्रासादस्यारोदणं सोपानस्तस्य परिपाय्या पङ्क्लया वलित्रय केशाना- 
मुदरवर्तिनां विभागम्‌ । मौर्वी ज्या या मधुकरपरक्तिभ्रमरावचिस्तस्य नीलिमा नीलत्वं 
तस्य लीलया विखसेन । ` धनुः पोष्यं मौर्वी मधुकरमयी ' इति वणैनत्कामधनुषो 
ज्या भ्रमरूपा । रोमावलिं रोमपड्क्तिम्‌ । पणौ जलादिना व्याप्तौ सुवर्णकटसौ टेम 
तयाः शोभया कुचद्रन्र स्तनयुगम्‌ । कतामण्डपस्य लोकविश्रान्यर्थं निमितलताग्रहस्य 
सोकुमार्येण कोमक्तया बाहर हस्तो । जयशङ्खध्याभिद्यया शोभया कण्ठं भ्रीवाम्‌ । 
कमनीयो मनोहरः कणपूरः कणौवतंसः सहकारपछ्व आभ्रपणं कण भूषणार्थं स्थापित. 
माभ्रपणं तस्य रागेण रक्तिम्ना प्रतिबिम्बीकृतमनुखतं बिम्बं तदाख्यं फलं येन तद्रदन- 
च्छदमधरो्टम्‌ । ˆ ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ इयमरः । बाणायमानं बाण इवाचरतपुष्पं 





१ ‹ कामिकणपू्ण०" ब. 


७दै दशकभा चरितम्‌ [प्व 


वचनजातम्‌ , सकरसेनिकनायकमलयमःरतसौरभ्येण निःश्वासपवनम्‌ , जय्वंज- 
मीनद्रपेण रोचनयुगरम्‌, चापयाष्टोभ्रया भरते, प्रथमसुहृदः सुधाकरस्यापनीतकल- 
क्या कान्तया वदनम्‌ , खीरामयुरबहभङ्गया केदापाशं च विधाय समस्तमकरन्दक- 
स्तूरैकासमितेन मलयजरसेन प्रक्षादय कपूरपरागेण संश्यूउय निर्मिते रराज्ञ । सौ 
मूतिमतीव लक्ष्मीमौलवेदाकन्यका स्वेनेवाराध्यमानं  संकल्पितवरभ्रदानायाविभूं 
मूर्भिमन्तं मन्मथमिव तमाखेक्य. मन्दमारतान्दोखिता लतेव मदनावेशवती 
चकम्पे । तदनु करोडाविश्चम्भाज्निषत्ता ङञजया कानि कान्यपि भावान्तराणि भ्यधत्त । 
कुखुमं तष्ठावण्येन श्चि स्वच्छं सितं हस्यं हास्यस्य शुभ्रत्वात्पुष्पसाम्यम्‌ । अग्नदृतिका 
प्रथमं प्रेष्यमाणा दूती या कलकण्ठिका कोकिखा तस्याः कला मधुरा आलापाः अस्फुट- 
शद्स्तेषां माधुर्येण वचनजातं वचनसमूहः । सकलानां सनिकानां नायकोऽधिपतिरथ- 
त्ेनापति्यो मख्यमाख्तो वासन्तिकः पवनस्तस्य सौरभेण सोगन्ध्येन निभश्वासमासतं 
श्रासपवनम्‌ । जयध्वजो जयपताका तस्य मीनो मल्स्यस्तस्य दर्पेण गर्वेण लोचनयुगरलं 
नेत्रद्वयम्‌ । चापयष्िधनुष्णरष्टं तस्य श्रिया कान्या भ्रूलते श्र षद्वयम्‌ । कताशद्वोऽलंका- 
राथः । प्रथमः प्रधानो यः सुहृन्मित्रं खुध्राकरश्वन्धस्तस्यापनीतो दृरीकृतः कलङ्खोे यस्या- 
स्तया कान्या शोभया वदनं मुखम्‌ । एतेन म॒खस्य चन्दरादप्यधिकं सौन्दर्यं इद्यते । 
ठीलाबदैः ऋीडामयूरस्तस्य बहे: पिन्छं तस्य भङ्गया रचनया केदापाशं केशकलापम्‌ । 
«आशः केशादिपू्ैः स्यात्तत्सध' इति मेदिनी । विधाय कृत्वा । समस्तः एकाकृतः सकले वा 
गकरन्दो मधु कस्तूरिका मृगनाभिपरिमय्श्व ताभ्यां समितेन मिश्रितेन मल्यजरसेन 
चन्दनोदकेन प्रक्षाव्य स्नापयित्वा कपूरत्य परगेण धूल्या । जातावेकतवं संम्रञ्य 
संशोध्य निर्भितेव विहितैव रराजे शुभे । सेति । मूर्तिमतीव शरीरिणीव लक्ष्मीः पद्या । 
माख्वरेशस्य मालाधिपस्य मानसारस्य कन्यका खेनेवातमनैवाराध्यमानं पूज्यमानं संक- 
द्पितस्यो दष्टस्य वरस्य प्रदानायाप्रगायाव्रिभूतं प्रकटितं मूर्तिमन्तं देहधारणं मन्मथमिव 
मदनमिव तं राजवाहनमारोक्य रा मन्देन मूदृना मरुतेन पवननान्दोलिता कम्पिता 
तेव व्रततिरिव मदनघ्य मन्मथस्यावशः प्रवेशो यस्यास्तथाभूतेव सजातमान्मथविका- 
रेव चकम्प वेपथुमलया्ीदिलयथः । तदनु कम्पनानन्तरं कीडाविध्रम्भाद्विलासविश्वासात्‌ 
ठकजग्रा ख्जीणां पुषठषमु ब वङेकनतो जायमानेन त्रोडासंज्ञकेन विक्रारविशेषेण ` निक्त्ता 
पराघ्रत्ता । अन्यसमक्ष कीडितुं लज तेयथः । अधवा कज्जयेति भावान्तरविधानस्य 
करणम्‌ । कानि कान्यप्यनिवेचनोयानि भावान्तराणि भिन्नान्‌ भिन्नःेतोविकासन्‌ । 











१ ‹ मूतिमतौव लधुमोासाल्वश्चकन्यकास्तर । सेवाराध्यमानं ° व. 


गक न्य-कच्कििकोगन्नक ~ ~ 


उच्छासः | ` पूषेपीटेका. | ५७ 


‹ छलनाजनं जता विधात्रा नूनमेषा धुणाक्चरम्योथन निर्मिता । नः चदडजभूरेव- 
विधनिमाणनिपुणो यदे स्यात्तं तत्सभानखावण्यामनम्यां तरुणीं किं न करोति 
इति सविस्मयानुरागं विलोकयतस्तस्य समक्षं स्थातुं रञ्जिता सती किचित्सर्खाज- 
नान्तरितगाच्रा तज्नयनाभिसुखेः किंण्वेदाकुद्धते रेचितैभरुरेतरपाज्गवीक्षितिरात्मनः 
कुरङ्गस्यानायमानलावण्यं राजवाहनं बिरोकयन्य तिष्ठत्‌ । सोऽपि तस्य स्तदोत्पाटि = 
तभावरसानां सामग्या रच्धबखूसयेव विषमररस्य रारब्यायमाणमानसो बभूव । 





८ निर्विकारात्मके चित्त भावः प्रथमविक्रिया ` इति विश्वनाथः । व्यधत्ताकरोत्‌ । कट्ना 
ननं प्रमदामुखं सुजतोत्पादयता विधात्रा ब्रह्मणा नूनमसंशयमेषा पुरोवर्तिनी । घुणाक्षर- 
स्ययिन यथा काष्वेधको घुणसं्ञकः कृमिः स्वकमासक्तो यदच्छयाऽक्षरमापे छिखति 
तद्वत्‌ इयमपि वराङ्गी सृषिनिमणकालठे ब्रह्मणो हस्ताज्जाता । न तन्निर्माणनेपुण्यं ब्रह्म- 
णो वेदाभ्यासजडमतेरिति भावः। कृता न तस्येतन्निमाणकारणत्वे तदाह । नो चेदिति। 
ना चेदन्यथा अब्जभूव्ेह्या । एवंविधममादक्‌ नि माणमुत्पादनं तच्र निपुणः कुशलो यदि 
स्यात्तर्हि । तथाऽवन्तिषुन्दयौ समानं सद्दो कावण्यं कान्तियेस्यास्तामन्यां भिन्नां तरणी 
युवतीं फं न करोति कुतो न॒ विधत्ते । ब्रह्मणोऽन्याकरणत्वरूपहेतुना 
तस्य॒ प्रथमकृतिन हेतुपूवौऽपि तु काकताङीयेलवधेयमिति दिक्‌ । विस्मयेनापूर्व- 
रूपद्ानजनाश्वेथणानुरगिण प्रेम्णा च सहितं यथा तथा विलोकयतः परय- 
तस्तस्य राजवाहनस्य समक्षममग्र स्थातुं लिता व्रीडायुता अत एव किंचिदीषःसखीजने- 
सहचरीसमहेऽन्तरितान्यावृतानि गात्राण्यवयवा यया सा । तस्य नयनयेर्नेत्रयोरभि- 
मेः संमुखः विंचिदाकुितेदीषद्रकीङृते रोचतो परि चाटिता भ्रूलता भ्रुकुिर्येषु तेर- 
पा्ञवीकितेः कटाक्षावलोकनैः । आत्मनः कुर्गस्य खगमावापन्नसख खस्थेलयंथेः । राजवा- 
हने जारत्वमानेतुं खस्मिन्ुरङ्गत्वम्‌ । आनायमानं जारमिवाचरह्ावण्यं कान्तिर्यस्य 
तम्‌ । ˆ जाङमानाय ' इति घज्‌ । यथा कुरङ्ग जां दयक्ुमक्षमस्तथा तत्तल्येयं जाल- 
रूपिणे राजवाहनमिति भावः । सोऽपि राजवादनेऽपि तस्या अवन्तिखन्दर्यास्तदा तद्शी- 
नवेकायामुत्पादितानां प्रकटितानां भावानां प्रथमदशेनजविकाराणां रसस्य रङ्गारस्य च 
साम्या साहिलयेन रब्धं प्राप्तं बं सामथ्यं येन तस्येव । आदविव दुर्मिवारो मन्मथो 
विशेषतश्च छन्धस्तामग्रीक इति भावः । विषमाः कटीराः शरा बाणा यस्य तस्य मदनस्य 
शरव्यायमाणे लक्ष्यीभवन्मानसं मनो यस्य तथाभूतो बभूव जातः । शरव्यात्क्यडि 
शानच्‌ । 





१ ; अञ्चित भ व्र. 


५८ द्शाकुमारचकतिम्‌। [पश्चमे 


26. सा मनसोष्थम चिन्तयत्‌-- " अनन्यसाधारणसान्दयंणानेन कलां पुरि भा- 
ग्थबत्पनां तरुणीनां र।चने।तसवः क्रियते । पुच्ररलेनामुना पुरंभ्रीणां पुच्रवतीनां 
सीमन्तिनीनां कानाम सीमन्तमोक्तिकीक्रिपते । कास्य देवी । किमच्राणमनकारण- 
सस्य । मन्मथो मामपह सितनिजलावण्यमेनं विखोकयन्तीमसूययेवातिमाच्र मधक्चि- 
जनाम सान्वयं करोति । किं करोमि । कथमय ज्ञातज्यः ` इति । ततो बाच 
न्द्रिका तयोरैन्तरङ्गबर त्ति भावविवेकन्नात्वा कान्तासमाजप्निषेा राजनन्दनोदन्तस्य 
सम्यगाख्यानमनुचितमिति छोकखाधारणेवाक्येरभाषत-"भकृंदारिके,अय सकखर्कला- 





सेति । इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण । अन्यस्य साधारणं प्तामान्यं न तदनन्यसाधारणं 
तथाभूतं सौन्द यस्य तेनानेन पुरोवर्तमानेन राजवाहनेन । कस्यां पुरि कस्मिन्नगरे 1: 
अनेन तन्निवासस्थानाष्रच्छा । भाग्यवतीनां देवशालिनीनां तदहणीनां युवतीनां लोचनो- ` 
वसवो नेन्नानन्दः । असाधारणरूपद्रष्टृत्वमेव भाग्यवत्वम्‌ । पु्ररलेन पुत्रश्र्ेन । रक्ञश- 
दरथः पूरैसुक्त एव । पुरन्ध्रीणां कुटुम्बिनीनां पुत्रवतीनां तनययुक्तानां सीमन्तिनीनां 
वधूनां कानाम सामन्तमोक्तिकीकरियते । यथा सीमन्तस्थं केदपारस्थ मोक्तिकं 
शिरसि धायते तद्रत्सकलाभिः ल्ीभिः का शिए्सि धार्यते सकलासु का श्रषटेति 
ताह्पयाथैः । काष्य देवीलयनेनानेन परिगीतं नवेल्याशङ्का । अत्रोद्याने आग- 
मनस्य कारणं देतुः कै को वेलथेः । मन्मथो मदनः अपहसितं तिरस्कृतं निजला- 
वण्यं खकान्ति्येन तमेनं राजवाहनं विलोकयन्ती पदयर्न्त। मामसूययेवाक्षमेयेवातिमात्र 
मतिशयं मधन विलोडयन्‌ निजनाम खीयं मन्मथेयभिधानं सान्वथमन्वर्थं करोति । 
मननं मत्‌ चेतना । संपदादिताक्रिप्‌ । मध्रातीति मथः पचादित्वादच्‌ । मतधेतनाया 
मथो मन्मथः । एनं पदयन्त्या मे चेतनाभव प्रमथ्य स्वाभिधानस्यारथं सफ करोतीलरथैः । 
कथं केन प्रकारेण । अयं पुरोदरयमानो ज्ञातव्योऽधिगन्तव्यः । कया युक्लया मदीयाः 
सवौ आकाङ्क्षा पू्यैरन्निति भावः । तत इति । तयो राजकन्यकाराजवाहनयोरन्तर- 
गस्य मनसो बृत्ति भावविवेकैः प्रथमद्रनजविकारेक्ञीलाऽन्योन्यानुरागं जञाववेद्थः । 
कान्तासमाजस्य युवतिसमूहस्य सानिधो समीपे राजनन्दनो राजहंसस्य पुत्रो राजवाहन- 
स्तस्योदन्तस्य उत्तान्तस्य सम्यगाख्यानं समीचीनतया कथनमनुचितमयोग्यम्‌ । एतेन 
तदानी ्लीणां पुरतः कथिता वाता तूणं बहुीभवतीति प्रवादोऽयतन इवासीदिति 
ज्ञायते । इति हेतोः रोकसाधारणेः सवसामान्ये्वाक्येरभाषतोक्तवती । येन तस्थ तथ्येन 
ज्ञानं न भवेदिति भावः । भतृदारिके राजपुत्रि । “राजा भटारको देवस्तत्छुता भतेदारिके 
ल्यमरः । सकलासु कलासु प्रवीणः कुशलः देवतायाः सांनिध्यं क्रियतेऽनेन तथाभूतो 


कय 





॥ 


१ ‹ इतरेतरर गदृत्तिम्‌ ` ब. 
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प्रथीणो देवतासांनिध्यकरण आ!हवनिपुणो भू सुरकमारे मणिमन्त्रौ षधिक्ञः परिचयो 
भवत्या पूज्यताम्‌ इति । तदाकण्यं निजमनोरथमनुवदन्त्या बार्चन्द्रिकया सतुष्टा- 
न्तरङ्गा तरङ्गावरी मन्दाानटेनेव संकल्पजनाकुत्शीकरता राजकन्या जितमारं कुमार 
-सञुचितासनासीनं विधाय सखीहस्तेन शस्तेन ग॑न्धकुसुमाश्चतघन तारताम्बृखादि 
नानाजातिवस्तनिचयेन पूजां तस्म कारयामास । 


27 र'जवाहनोऽप्येवमचिम्तयत्‌-‹ नूनमेषा पूवैजन्मनि मे जाया यक्तेवती 1 
नो चेदेतस्यामेवं विधोऽनुरागो मन्मनसि न जायेत । शापावसानसमय तपोनिधिः 
दत्ते जातिस्मरस्वमावयोः समानमेव । तथापि कालजनितविरेषसूचकवाकयैरस्या 
ज्ञानदुत्पादचिष्यामि › । तस्मिन्नेव समये कोऽपि मनोरमो राजहसः केलीविधि- 





जतिरासाक्षात्कार इयथः । आवहे युद्धे निपुणः पड़: । भूखरकुमारो ब्राह्मणपुत्रः । मणि 
र्चिदाहादिप्रतिबन्धको रलविशेषो मन्त्रो भृतपिशाचादिसाधनीभूत ओषधयश्च ता 
जानाति सः । परिचययाः पूजाया अर्हो योग्यो भवलया त्वया पूज्यतां सक्ियतामिति । 
तत्‌ बाख्चद्धिकाया भाषितमाकण्यै श्रुत्वा निजमनोरथमनुवदन्या स्वाभा्तुल्यं कथ ` 
यन्या बाङ्चन्दिकयः हेतुभूतया संतुष्टे मुदितोऽन्तरङ्गो मानसं यस्याः सा । मन्दानि- 
लेन मन्देन वायुना तरङ्गावखीव नौव । तरङ्गणामवल्यो यस्यामिति बहुत्रीहिः । संक- 
ल्पजेन कामेनाकुखीकृता पीडिता राजकन्यावन्तिसुन्दरी । जितो मारो मदनो येनतं 
कुमारं राजवाहनं समुचिते योग्य आसने पीठ आसीनमुपविष्टं विधाय कृत्वा । शस्तेन 
प्रशस्तेन । “ शस्तं क्षमे प्रशस्ते चे ` ति हेमः । पूजनयोग्येनेयथेः । गन्धं चन्दनं कुसु- 
मानि पुष्पाणि अक्षता लाजा धनसारः कूरः ताम्बूटश्वादयो येषां तेषां नानाविधाना- 
 मनेकप्रकाराणां वस्तूनां पदार्थानां निचयेन समूहेन । सखीहस्तेनेलनेनात्मनो लजा- 
क्रान्लाऽसाम्यं॑दयोदखयते तस्मे राजवाहनाय कारयामासार्षयामास । कारयतेरपणा्थ- 
` कतया तशय संप्रदानत्वम्‌ । 


राजवाहनेति । एवमग्र उक्त पकारेण । नूनमसंरयमेषाऽ्वन्तिखुन्दरी । पूर्वजन्म - 
नि गतजन्मनि जाया भयौ यज्ञवतीति तदानीतनं नाम।नो चेदन्यथेतस्यां राजकन्थां 
यमिवंविध देदगनुरागः प्रेमा । सेवन्धाभवेऽकारणे तस्यां मे मनो न सन्ञतेति भावः। 
शापस्यावसानोऽन्तस्तसय समये कले तपोनिधिना मुनिना दत्तमनुज्ञातमावयोस्तस्या 
भ्रम चं जातिस्मरत्वं पूवैजातिक््मरणं समानमेव सदशमव । कालञजनितस्तत्कालोधन्नो 
विशेषस्तस्य सृककेज्ञापकेवीक्येः । ज्ञानं पूवेस्मरणश्प दुत्पादयिष्यामि' जनयिष्यामि । 
तरिभक्निति । मनारमो मनेः केटीविधित्तया की करणेच्छया । तदृपकण्ठं तस्था 


० दशकुमारचरितम्‌ । ` [पश्चमं . 


न 


तसया तदुपकण्डमगमत्‌ । समुरघुकया राजकन्यया मर।लग्रहणे नियुक्तां बालचन्द्र 
कामवदोक्य ‹ समुचितो वाक्यावसरः › इति संभाषगनिपुगो राजवाहनः सलील- 
मलपत्‌-- सखि, पुरा शम्बो नाम कश्चिन्मदवह्भो मनेवहछभया सह विहार- 
वाञ्छया कमरकरमवाप्य तत्र॒ कोकनदकदृम्बः मीपे निद्राधीनमानसं राजहंसं 
रनेगूहीत्वा विसगुगेन तस्य चरणयुगर निगडयिरवा कान्ताञ्ुखं सानुरागं विलो 
कयन्मन्दास्मितविकसितेककपोरमण्डरस्ताममाषत-- “ इन्दुखुखि, मया बद्धो 
मरारः शान्ते मुनिवरस्ते । स्वेच्छयनिन गम्यताम्‌ ` इति । साऽपि राजहसः ` 
 शाम्बमशपत्‌- ' महीपाल, यदस्मिन्नम्बुजखण्डेऽनुष्टानपरायणतया परमानन्देन ति. 
षन्तं नष्ठिकं मामकारणं राञपरगर्वेणावमानितवान सि तदेतस्पाष्मना रमणी विरहसं- 


तापमनुभव › इति । विषण्णवदनः शाम्बो जीवितेश्वरी विरहमसहिष्णुभूमे। दण्डव- 





समीपम्‌ । सवेनाम्नो -शरत्तिमत्रे पुंवद्भात्रः । समुत्सकया तद्म्रहणे जातोरकण्डया । 
मरालगप्रहणे हंसन्रहगे नियुक्तामाज्ञपिताम्‌ । समुचितो योगो वाक्यस्य वचनस्यावसरः 
काटः इति ज्ञात्वेयथेः । सभषणे निपुणः कुशकः । सरीरं सहेलमंल्पदभाषत । क्प 
व्यक्तायां वाचि । सखी लयाभन्त्रगेन पूष्ैसंबन्धोऽवगमितः । पुरा प्राग्‌ । मर्हावष्ठभो 
राजा । मनोव भया स्वप्रेयस्या सह विहारवाञ्छग्रा कौडच्छया कमरखकरं सरोवरम- 
धाप्य प्राप्याग्थेयथैः । तत्र तस्मिन्सरसि कोकनदकदम्बस्य रक्तोत्यरुसमृहस्य 
समीपे संनिधौ निद्राया अधीनं मानसं यस्य तं राजहं पक्षिविशेषं शनैस्तननिद्रानाशो 
यथा न भबेत्तथेलयथैः । गहीत्वा धृत्वा बि्तगुणेन मृणाकतन्तूनां रञ्ञ्वा । चरणयुगलं 
पादद्वयं निगडयित्वा बद्वा । सानुरागं भतृखीटावलोकमेन प्रेमयुतं कान्तानने भायः- 
मुखं . विलोकयन्‌ पर्यन्‌ । मन्दस्मितेनेषद्धास्येन विकसिते प्रफुट्ठभेकं कपोलमण्डलं 
गण्डस्य यस्यसः । तां स्वभ्रयसीममाषतोक्तवान्‌ । इन्दुरिव चन्र इषं 
मुखं य्पास्तत्संबुद्धौ । मराल दंतः शान्तः शससपन्नो मुनिवत्‌ मुनिना तुत्थं यथा 
तथा । ^ तेन तुल्यं क्रिया चेदि" लनेन वतिः । अनेन राजहंसेन स्वेच्छया यथे 
गम्यतां तं गरीवा गच्छ त्वं नायमितस्ततो गच्छेद्पि तु त्वया सह क्रीडेदिलयथेः । 
सोपि तेन ग्रदीतः राजदंसः शाम्बं तन्नामकं राजानमशपत्‌ शप्तवोन्‌ । अम्धुजखण्ड 
कमलसमृदेऽनुष्ठान कमौचरणं तस्य॒ परायणतया समासक्लया परमानन्देनातिष्ुखेन 
तिष्ठन्तं वतमानं नैषि निष्ठा आबाल्प्रद्हयवर्थ स्ितिस्तां चरति स नैष्ठिकस्तम्‌ । 
^ श्व॑रति ` अनेन ठक्‌ । अकारणं का .णं विना । राञ्पस्य गवे गाभिमानेन धनौम्मोदेनेति 
आत्‌ । अवरमानितवान्‌ अपमानितमकरेः । तत्‌. तसरदेतत्पाप्मनाऽनेन पातकेन 
= दमण्य विरहो भायौया वियोगरतस्य संतापं दुःखमनुभव लभस्व । विषण्णौ सिन्नं वधुनं 


६ 
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खणम्य सविनयम भाषत-- महाभाग, यदक्ञानेनाकरव तक्षमस्व ` इति । सता- 
पसः करणाकृष्टवेतास्तमवदत्‌--“ राजन्‌ , इह जन्मनि भवतः शापफलखाभावो 
भवतु । मद्वयनस्यामोघतया भाविनि जनने शरीरान्तरं गताया अस्याः सरसिजा" 
क्ष्या रसेन रमणो भूत्वा मुहू तंद्रयं म्रणयुगल्बन्धकारितया मासद्रथ छङ्कुखानि- 
- गखिति चरणो रमणीवियागविषादमनुभूय पश्चादनेककारं वहछछभगरा सह॒ राञ्यसुखं 
कभस्व ` इति । तदनु जातिस्मरत्वमपि तयोरन्वगृह्णात्‌ । “तस्मान्मरारबन्धनं न 
करणीयं त्वथा ` इति । सापि भतुदारिका तद्रचनाकनाभिक्ञातस्वपुरातनजनन- 
वृत्तान्ता ‹ नूनमय मस्प्राणवह्छभः › इति मनसि जानन्ती रागपह्छवितमानसा सम- 
न्दुहाल्मवोचत्‌--* सम्य , पुरा शाम्बो यज्ञवतीसदेशपारेपारुनाय तथाविधं हंस- 
बन्धनमकार्षीत्‌ । तथा हि रेक पण्डिता अपि दाक्षिण्येनाका्यं कुर्वन्ति ` इति 





मुखं यस्य सः । जीवितेश्वरी प्राणस्वामिनी स्वप्रेयं सा तस्या विरहमसदिष्णुरविंयागसह- 
नेऽसमथेः । दण्डवण्डेन तुल्यं प्रणम्य नमस्कृ सविनयं नम्रतयाऽभाषतावदत्‌ । अज्ञा. 
नेन ज्ञानाभावादकरवं त्वं मुनिरसीलयजानन्‌ यत्‌ कृतवान्‌ तत्‌ क्षमस्व सदस । स 
तापसो मुनिः करुणया दययाछृ्टं चेतो मानसं यस्य सः । इह जन्मन्यस्मिन्‌ शाम्बदेहे 
भवतस्ते शापफलस्य भायावियोगरूपस्याभावो भवतु । मम वचनस्यामोचतया अनि. 
ष्फलतया भाविनि अभ्रिमे जनने जन्मनि शरीरान्तरं भिन्नं देहं गताया अस्याः पुरो. 
बर्तिन्याः सरसिजमिवाक्षिणी नेत्र यस्यास्तस्या रसेन प्रेम्णा रमणो वषम भूवा । 
सुहतद्यं स्वत्पकालम्‌ । अल्यन्तसयोग द्वितीया । मम॒ चरणयुगलं दरयं तस्य बन्ध 
` कारिता बन्धकत्वं तया हेतुभूतया । मासद्रयं परष्ठदिवसपरयैन्तं राड्खलया लोहनिमि- 
तरेञ्ञ्वा निगछितो बद्धौ चरणौ यस्य तथाभूतः । रमण्या वियोगस्य विषादं दुःखमनुः 
भूयोपभुञ्य । परश्चादनन्तरमनेककारं चिरं बष्ठभया प्रेय्या सह राञ्यसुखं राज्य. 
ज्ञनितमानन्दं लभखाघ्रहि । तदनु तथाभाषणानन्तरं जातिस्मरत्वं पुवंजन्म- 
स्मरणबत्ं तयाः शाम्रस्य तद्भायौयाश्च । तस्मान्मरालबन्धने बहूनां दोष्राणां 
विथमानत्वान्मरारबन्धनस्य शापजनकथ्वाद्रां । मराख्बन्धन हकषभ्रहणं न: 
करणीयं न कायैम्‌ । भतुदारिका राजता । त्य वचनानां भाषितानामा- 
केणनेन श्रवणनाभिक्ञातः स्मरतः स्वस्य पुरातनः पूर्वकाकिको $त्तान्तो यया सा । नून- 
असशयमयं पुरो दयमानः । मम; प्राणानां बभ: प्रियः । रागेण प्रेम्णा पष्वेतं स॑जा- 
तथशिवे पूणेमिति यावन्मानसं यथ्याः सा । मन्दहासेन सहितं यथा तथा । यद्ञवल्यास्त. 
स्िकायाः स्वभायौयाः संदेशपरिपाटनाय तदुक्तमनुष्टातुमिख्ैः । तथाविधं तादक्‌ 
हृतशश्वनं हंसश्रहणमकाषौत्‌ कृतवान्‌ । करोते र्‌ । लोकेऽस्मिजञगति पण्डिता अपि 
प्क. | 


८ दशकुमारचारितम्‌ । ` पिस 


कन्याकम) रवेवमम्यान्यपुरातनजनननाभघेये परिचिते परस्परक्षानाय साभिज्ञमुक््वा 
सनोजरागपूणमानसो बभूवतुः । | 
28 लास्मिश्नवसरे मारवेन्द्र महिषी परेजनपरिवृता दुहितृकंलीविरोकनाथ तं 
देशमवाप । बारु्बन्दरिका तु तां दूरतो विर।क्य ससं्मं रहस्यनिभदभिया हस्त- ` 
संज्ञया पुष्पो्जवस व्यमा राजवाहनं वृक्षवारिकान्तरितगात्रमकरोत्‌ । सा मानसा- 
रमाहिषी सखीसमेताया दुहितुनांताविधां विहारलीरामनुभवन्ती श्षणं स्थित्वा 
दुहित्रा समेता निजागारगमनायोयक्ता वभूव । मातरमनुसच्छन्स्यवन्ति सुग्दरी 
' राजहंसकुरुतिरक, विहारवाञ्छया केलीवने मदुन्तिकिमागंते भवन्तमकाण्ड एव ¦ 
धिस्य मया समुचितमिति जनन्यनुगमनं क्रियते । तदनेन भवन्मनोरागोऽन्यथा 





कायौकायेविचारवन्तोऽपि । दाक्षिण्येन परच्छन्दानुरोधतः । अकाय॑मसत्कृलयं कुव 
त्याचरन्ति । . एवमनया रील्या । परिचिते ज्ञते अन्योन्यस्य परस्परस्य पुरातनं 
प्रारभवं जननमत्पत्तिनोमधेयमभिधानं च परस्परस्य ज्ञानाय साभिज्ञ प्रयभिक्ञानं यथा 
भवेलथा । मनोजो मदनो रागः प्रेमा च ताभ्यां पूणे मानसं ययोस्तो । स्वस्वरूपक्ञाना- ` 
दुल्यन्नमदनपीड प्रेमयुक्ता च बभूवतुरिलयथेः । 


तस्मिन्निति । अवसरे काले । माल्वेन््रस्य मानसार मदिषी पश्चभिषिक्ता 
शाकषी परिजनैः सेवकैः परिष्रता वेष्टिता दुद्ितुः कन्यायाः केली विलोकनं क्ीडानिरीक्षणं 
तस्मै तं देशो यत्र स्रा स्थिता तं प्रदश्षमवापाजगाम । तां सखीमातरम्‌ । ससंभ्रमं सत्वरं 
रहश्यमुभयोरनुरागरूपं गोप्यं तस्य निभेदः प्रकटनं तस्य भिया भीलया हस्तसंज्ञया कर- 
संकेतेन पुष्यो द्वेन स्वप्रेयसा सेन्यमानं' परिचयमाणे श्रक्षाणां वाटिका गृहोद्यानं तयाऽ 
न्तरितमच्छादितं गात्रं शरीरं यस्य तथाभूतमकरोत्कृतवती । * वादी वास्तौ गृहोधान- 
कथ्योः ' इति हेमः । सेति । सा पूवोक्तां तत्रागता मानसारस्य मदिषी. पञ्चभिषिक्ता 
राज्ञ सखीभिः सहचराभिः समतया युक्तया दुहितुः कन्यकाया नानाविधां नैकप्र- 
कारां विहारखखां कीडासौख्यमयुभवन्ती क्षण सुहुतं । दुहित्रा समेता कन्यकया 
सहं निजागारगमनाय स्वगृह गन्तुयुदय॒क्तो्यता । मातरमिति । राजहंसस्य पक्षि 
 विरोषल्य तस्छक्षकनपस्य च कुलतिलक वंशस्य भूषणभूत । विहारवाञ्छया क्रीडे. 
च्छया केटीवने कडोध्ाने मर्मन्तिकं . समीपमागतं प्राप्तं भवन्तं तवापकाण्डेऽम्‌- 
धसर एव विखञ्य दयक्ल्वा । समुचितमिति योग्यमिति । करीडादिकं पंरिल्यज्यापि 
षठः पितृरुचोऽनुरोदम्या ९ति सर्वैसंमतश्वादिति भावः । जनन्यनुगमनं माश्रनुषरणम्‌ । 
तत्तस्माद्रवतो मनोरागः प्रेमान्यथां विपरीतं मा भूत्वं मध्यकारणामेथं परिष्यज्य 
गतेति कदो मा भूरिति भावः । शाङुन्तके$पि गौतम्या शह गच्छन्या शङुन्तक्था 





(~ - 1 


सः] पूेपीडिका | ८३ 


मा भूत्‌ › इति मराङमिव कुमारमुद्दिश्य सञ्चिता पकलापं बदन्ती पुनः पुभः 
परिदर्तदीननयनः वदनं विरेकयन्ती निजमन्दिरमगात्‌ । तत्र हद्यवह्यभकथाप्र- 
सङ्गे वारचन्दरिकाकथिततदन्वयनामधेया मन्मथबाणपतनभ्याकुलमान सा विरहवेद्‌ 
नया दिनेदिने बहुरपश्षशशिकठेव क्षामश्षामाहारादिसकलं श्यापारं पाद्य रह. 


` स्यमन्दिरे मर्यरसक्षाकितपछवङसुमकत्पिततल्पतङार्व्सितनुकता बभूव । तत्र 
 तथाबिधावस्थामनुभवन्तीं मन्मथानङसंतक्षां सुङ़मारीं कमर निरीक्ष्य लिज्नो 


बयस्यागणः काञ्चनकलदासं चितानि हारिचन्दनोशीरघनसाराभिङितानि तदुभिषेकक- 





+ लतावल्य सन्तापहारक । आमन्त्रये त्वां भूयोऽप्युपभोगाये ' ति दुष्यन्त उक्तः । मरा . 
खमिव हंसमिव कुमारं राजवाहनमृदिरय रक्ष्यीकृल । समुचिता योग्या आलापा भाष 


णानि तेषां कलापं समूहं वदन्ती । अनेन खमनसोऽब्यग्रता जनन्यग्र तया स्पष्टीकृतेति 


ज्ञायते । पुनः पुनवौरं बार परिवृत्ते पशाद्राल्िते दीने मद्वियोगाहृःखिते नयने यस्याः सा 


बदन ृक्ष(न्तरितस्य ममेति रेषः। विरोकयन्ती पर्यन्ती निजमन्दिरं स्वगहमगादगमत्‌। 
तन्न स्वमन्दिरे हृदयस्य बह्भः प्रियस्तस्य कथाप्रसङ्गे गोशप्रस्ताे । अनेन गुणकथन- 


 हपिणी चतुर्थी कामदशा । बाङुचन्िकया कथते उक्ते तस्य॒ राजवाहनस्यान्वये। वंशे 


नामधेयमभिधानं च यस्थ सा । मन्मथस्य मदनस्य बाणपतनेन शरश्रहारेण ग्याकुलं 


` पीडितं मानसं मनो यस्याः सा । अनेनोद्रेगरूपिणी पश्चमी कामदा । विरहस्य प्रिय 


वियोगस्य वेदनया दुःखेन दिने दिने प्रतिदिवसं वीप्सायां दविरक्तिः । बहुलपक्षस्य कृष्ण- 
पक्षस्य शशिकटेव चन्द्रकठेव  क्षामक्षामाऽतिङृशा प्रतिदिनमधिकां इशतामापन्नेलयथेः। 


आहारो भोजनमादिः प्रमुख यस्मिन्‌ स चासौ सकलः संपृणेस्त व्यापारमवहयकरणीय- 


मुद्यमं परिह त्यक्त्वा । रहस्यमन्दिर एकान्तागारे मल्यजरसः चन्दनपङ्स्तिन क्षाटि- 


` तैत: पच्छः पणः कुषुमैः पुष्पैः कल्पितं कृतं यत्तत्पं शय्या तस्य तले पृष्टे आर्वतिता 


विवरतिता छण्डन्तीति यावत्तनुरुता देहयष्टियस्याः सा । तत्पतलायत्तेति पदे तल्प- 
तल .आयत्ताऽऽधीना स्थिता तनुलता यस्या इत्यथः । अनेन पञ्चम्याः पूणेतेत्यवगम्यते । 
तदुक्तं “ यस्मिनरम्यमरम्यं वा न च हर्षाय जायते । श्द्ेषःप्राणितव्येऽपि स उद्वेगोऽभि- 
धीयते ` इति । तत्र शय्यां तथाविधां ताटशीमवस्थां दशा भनुभदन्तीं मन्मथानिलेन 
मदनाभ्निना संतप्तां पीडितां खुङृमारीं कोमलां “सुकुमारो रदो त्रिषु ` इति मेदिनी । 
कुमारीं बालां निरीक्ष्य द्रा सित्नस्तदःखेन दुःखितो वयस्यागणः संहचरीसमूहः । काश्- 
नस्य सवस्य कलशेषु घटेषु संचितानि संगृहीतानि हरि चन्दनं चन्दनविश्ेष उश्षीरो 
वीरणमूलं घनसारः कपूरस्तेर्मिलितानि मिश्राणि तस्या अभिषेकाय ज्ञानाय कल्पितान्या- 





१ ‹ तलायत्त ` बब, 


८४ दशकुमारचे रतम्‌ । ` विमि 


हिषतानि सिरानि बिषतन्तुमयानि वासांसि च नलिनीदलमयानि तालदन्तानिं 
च सतापहरणानि बहूनि संपाद्य तस्या: शरीरम शिशिरयत्‌ । तदपि शीतरोपच्चरणं 
संखिरूमिव तस्ते तदङ्गे दहनमेव समन्तादाविश्चकार । किंकर्तग्यताभूढां विषण्णां 
बालचान्द्रिकामीषदुन्मीकितिन कटाक्षवीक्षितेन बःप्पकगाकुलेन विलोक्य विरहानलो- 
इ्णनिःश्वासग्छपिताधरयः नताङ्गः शनैः सपद्वद गवलापि-- ‹ प्रियसखि, कामः 
कुसुमायुधः पञ्चबाण इति नूनम त्युच्यते ।  इयमहमयोमयैरसं देधरषुभिरनेन 
हन्ये । सखि, चन्द्रमसं वंडवनङदातितापकःं मन्पे । यद्स्मिज्ञन्तः प्रविशति 
छष्यति पारावारः, सति निरीते तदैव वधते । दोषकरस्य दुष्कमे किं वण्यते भया। 





हतानि सलिलान्युदकानिः बिप्ततन्तुमथानि कमलनालपरागक्रतानि. वासांसि वनल्नाणि 
नलिनीदलमयानि कमलिनीपणेकृतानि ताख्व्रन्तानि व्यजनानि संतापश्य. पीडाया ` हर- 
` णानि दृूरीकरणानि ' शरीरं देहमशिशिरयच्छैतर्तक्ररोत्‌ । रिशिरात्तत्करोति तदाच 
इत्यनेन करोलर्थे णिच्‌ । तदप्युपच्युक्तपपि शीतजेपचरणं शीतोपचारः तप्ततैठे तदे 
सलिलमिवोदकमिव तदङ्गे तच्छधैरे दहनमेव वन्दिमेव समन्तात्‌ सवैत आविश्चकार 
जनयामास ।.यथा तप्ततैटे जलनिक्षेपो वन्हि जनयति तद्रलप्ते तस्या दे शीतलोदक. 
विन्यासः प्रीडाधिक्ययिवामवःदेयथः । प्रकर्तव्यतामृढां करतंग्यमजानतीं विषण्मां 
खिन्नां बालचन्द्रिकां खसखीमीषदुनमीकितेन किचिद्विवरतेन करटाक्षवीक्षितेन . नेच्रापाङ्गव- 
लोकृनेन वाष्पकरनतरोदकबिन्दुभिराकुलेन व्यापिन विोक्य इषा । विरहानठस्योष्णन- 
शवसिः गख्पितो विवभेतां गतः शुष्क इति यावदधरोऽधरोष्ठो यस्यस्तथा । नतानि नघ्रा- 
ण्यङ्गान्परवयवा यस्याः सा । इनेभन्दभनेन खपेच।रणेऽपामथ्यं योते । सगद्रदमस्फुटं 
यथा तथ्‌। । व्यलापि ल्पते: कमेणि ङ्‌ । ्रियस्वीलयामन्त्र णेन खरहस्यकथनयोग्यता 
तस्या व्यज्यते । कामो मदनः कुसुमान्यायुधं रस्य तथाभूतः पञ्च बाणाः यस्यःस 
` इत्यसलयमनृतमच्यते कथ्यते । अयोमय हनिर्मितैरनेन कसुमाय॒धत्वानिरासः । असंद्यैः 
सख्यातिगेः । अनेन प्श्चसंख्याग्युदासः । हन्ये ताञ्ये । इत्थमेव वक्ति दुष्यन्त 
तव कृसुमशरत शीतरारमत्वमिन्द्‌ द्रयमिद यथाथ ददयते मद्विधेषु । विसजति हिम 
गर्भरभिमिन्दुमयू वस्लमपि कुफुमबाणान्‌ वज्र ारीकएेषि ` इति । चन्द्रनं चन्द्रं वड- 
वानलत्सागरस्थितद्रन्देः। अतितापकरमलयन्तं पडादायकं मन्ये तकंयामि । अरसिश्चः 
द्रेऽन्तः प्रविशति समुद्रमध्यं गच्छलयथादस्तं याति सति पारावारः समुद्रः ष्यति शष्को 
मवति निरीते सति उद्यते सति तदैवोद यानन्तरमेव वर्धते। दोषा रात्रिस्तस्याः करशवन्धः 
पक्षे दोषाणां दूषणानामाकरः खनिः। ° दोषः स्यादूषणे पपि दोषा रात्रौ * इति मेदिनी । 
दुष्कमे दुष्कृ किं वण्यते कथं कथ्यते । निजसोदयोः खभगिन्याः पद्मालयाया लक्ष्य 





१ ˆ बाडवानलात्‌ ` ब.-न्‌, 


$च्छर।सः| पू्पीठिका । ८५ 


यदनेन निजसोदयः पद्याखयाया गेह भूतमपि कमलं विहन्यते । विरहानरसंत्तष्- 
दयस्पर्शोन नूनसुष्णीकृतः स्वल्पीभवति मलयानिलः । नवपल्लवकहिपतं तर्पमि- 
दुमनङ्गाभ्निशिखाप्रररूमिव सेतापं तनोस्तनोति । दारेचन्दनमपि पुरा निजयष्टिसंश्षे- 
षवदुरगरदनङिकषोल्वणगरलसंकारेतमिव तापयति शरीरम्‌ । तस्मा दरमरमायासेन 
शी तकोषचारे । कावण्यजितमारो . राजकुमार एवागदंकारो मन्म थज्वरापहरणे । 
` -ओऽपि रब्धुमङाक्यो मया । किं करोमि ' इति । बालचन्द्रिका मनोजञ्वरावस्था- 
परमकाष्ठां गतां कोमलाङ्गं तां राजवाहनलावण्यार्धा(नमानसामनन्यशरणामवेकष्या- 
` ्मन्यचिन्तयत्‌ -- ' कुमारः सत्वरमनितभ्थो मया । नो चेदेनां सरणीयां गतिं ने- 








गेहभूतमपि गृहभूतमपि कमटं विहन्यते संकोच्यते । रात्रौ पद्मानि संकुचन्ति तदनुरो- 
धत इयमुक्तिः । खभगिन्या गरृध्वंसक इति दोषश्व तस्मिन्‌ । विरहानखो वियोगवन्दि 
स्तेन संतप्तं यद्धृदयं मानकं तस्य स्पशैन नूनमसशयपुष्गीकृन उष्णतामापादितो मलयः 
माकनो वासन्तानिखः स्वत्पीभवति । अत्र खाभाविकं वसन्तानिलस्य मन्दत्वं तप्तहृदय- 
स्परेनि परिकतिपितमिति हेतूसरेक्षा । तप्तस्पशच पदार्थोऽत्पो भव्ति । नवैनूतनैः प्रः 
कल्पितं कृतं तल्पं शय्य । नवविशेषणं पवनां सरसतां यतयत्तषां शीतोत्पादनसाम- 
ध्थाधिकयं प्रकटयति । अनङ्गाप्रमेदनवन्हेः शिखापटल्मिव ज्वाखासमूहभिव तनोः शरी - 
रस्य संतापं पीडां तनेति विस्तारयति । नवपह्वानां तम्रत्राच्छिखासाम्यमापाद्यमनिं 
 सम्यग्भाति । हरिचन्दनं चन्दनविशेषः पुरा बृक्ावस्थायामिति यावत्‌ । निजयष्टिः स्वदार 
तस्याः संश्टेषवान्‌ तस्मिन्‌ दारुणि सुत्रासप्रीया समासक्त उरगः सपैस्तस्य रदौैदन्तेलि 
प्षसुपदिग्धं यदुल्बणगरलं भयानकं विषं तेन संकलितमिव व्याप्तमिव शरीरं देहं ताप- 
यति पीडयति । अत्रापि देतू्क्ष। । तस्माद्भवतीभिः छृतं सर्वैमपि विपरीतं भवत्यतः 
 शौतलोपचारे शीतोपचरणे आयसेन श्रमेणालं श्रमेण साध्यमिदं नास्तीदय्थः । लावण्येन 
 सीन्दर्थेण जितो मारो मदनो येन स राजकुमारो राजवाहन एवागदंकारो भिषक्‌। ‹ कारे 
सल्यागद्ये ` व्यनेन मुम्‌ । मन्मथज्वरः कामज्वरस्तस्यपहरण दृरीकरणे । सोऽपि 
राजवाहनोऽपि । अशक्यस्तस्य पितृवैरिपुत्रतया लाभाऽशक्य इति भावः। 
मनोजज्वरावस्थाया मदनतापस्य परमकं चरमां दशां ग्रतिकूपां गत गन्तुमार- 
ब्धाम्‌ । * आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्ये ` त्यनेनादिकर्मणि क्तः । कोमखाङ्गीं मृदु शरीराम्‌ । 
, राजवाहनस्य लावण्ये कान्दयामधीनं मानसं मनो यस्यास्तां नान्यो राजवाहना्धि 
शरणो रश्चको  यस्यास्तामवेक््य दृष्ठ । आत्मनि सखगतमचिन्तयद्विवारमकरोत्‌ । 


ब्त्वरं तृणमानेतन्य आनेयः । नो चे्तदानयनाभाकै स्मरणीयां गतिं मृतिमिति 


८६ | दैशङ्मारचीरतम्‌ । ` षिश्वम 


व्यति मीनकेतनः । तत्रोधाने कुमारयोरन्थोम्यावरोकनवेलायामवमयाथकः समं 
ञ्ुक्तसाय कोऽभूत्‌ । तस्मस्कुमारानयने सुकरम्‌ ` । ततोऽबम्तिसुन्दरीरक्षणाय सम 
योचितकरणीयचतुरं सखीगणं नियुज्य राजकुमारमन्दिरमवाप । पुष्पबाणबाणतूणी 
रयमाणमामसोऽनङ्गतक्षावयवसपकपरिम्खानपह्छवक्रायनमाधेष्ितो राजवाहनः प्राणे 
श्वरीसुदिईय सह पुष्पोद्धवेन संख्पन्नागतां भ्रियवयस्यामारोक्य पोदमुखमन्वेषणीयाः 
-कतेव बारचाद्रकागतेति संतुष्टमना निटिक्तटमण्डनीभवद्म्बुजकोरकाकृतिकूसद्‌- 
ज्जलिषुटाम्‌ ‹ इतो निषीद ` इति निर्दिष्टसमुचितासनासीनामवन्तिसुन्दरीप्रेषितं सक- 
पूरं ताम्बर विनयेन ददती तां कीन्तादृत्तान्तमण्रच्छत्‌ । तया सविनयमभाणि-- 
‹ देव, कऋीडावने भवद्वरोकनकारमारमभ्य मन्मथमध्यमाना पुष्पतल्पादिषु ` 





यावत्‌ । मीनकेतनो मदनः । अन्रोन्यस्य परस्परस्यावलोकनमीक्षण तख वेलायां 
कारेऽसमसायकः पश्चबाणो मदन इति यावत्‌ । सममेकदैव मुक्ास्त्यक्ताः सायका बाणा । 
भरन तथाभूतोऽभूत्‌ । तस्मात्कृमारस्यापि पौडासत्वात्‌ । कुमारस्यानयनं राजकन्यासर्मी- . 

पमिलयथः । सुकरं सुलमम्‌ । तत इति । अवन्तिषुन्दयौः रक्षणाय समये काल उचिते ` 

योग्यं यत्करणीयं विधेयं तत्र चतुरं कुशलं सखीगणं वयस्यासमूदं नियुज्य स्थायि 
त्वा राजकुमारस्य मन्दिरं गृहमवापागच्छत्‌ । पुष्पबाणस्य मदनस्य बाणानां तूणीर 
इबाध्रय इवाचरन्मानसं यस्य सः सवेषां बाणानां प्रक्षपात्तन्मानसं तूशरमेवासीदिति 
कल्पना । अनङ्गेन मदनेन तप्तानां सर्वेषामवयवानां गात्राणां संपर्केण संबधेन परिभ्ला- 
नानि कान्तिह्ीनानि यानि पह्ठवरानि पणोनि तेषां शयन शय्यामधिष्ठितः । " अधिशीङ्‌° 
इखयनेन कर्मत्वम्‌ । प्रागेश्वरीमवन्तिखन्द रीमुदिदय लक्ष्थीकृय । संख्पन्‌ भाषमाणः । 
आगतां प्राप्तां प्रियवयस्यां प्रियसख खभ्रियाया इति शेषः । अन्वेषणीया खप्राणत्राणो- 
पयोगिन्योषधिरिति गवेषणीया ठतेव या बाल्चन्दिका सा खयं पादमं खचरगस- ` 
भनिभिमागतेति संतुष्टं मनो यस्य सः । यदथ महता प्रयासेन भाग्यं तदनायासेन खयसु- 
वेतमिति तोषबीजम्‌ । निटिकतटो भावग्रदेशस्त्त्र मण्डनीभवन्‌ भूष्रणमिव शोभमानोऽ- 
म्बुजकोरक इव कमलकुद्चल इवाकृतिराकारो यस्य तथाभूतः लसन्‌ दीप्तिमान्‌ अज्ञलि. 
पुटो बद्धकरसंपुटो यस्यास्ताम्‌ । निषीदपविश । निर्दिष्ट प्रदर्िते समुचिते योग्य आसने 
पीट आसीनामुपविष्टाम्‌ । अवन्िष्ठन्दयौ प्रेषितं विखष्ट कपूरेण सहितं ताम्बूलं विनयेन 
नम्नतया ददतीमपेयन्तीम्‌ कान्तावृत्तान्त स्वप्रयस्या वाताम्‌ । कान्तवृत्तान्तमिति पाठे 
स्वनिगेमानन्तरं जातां वातोमिलयथेः । देवेति श्रवणायाभमुखीकरणम्‌ । क्रीडावने विहा- 





१. ^ पादपमृलम्‌ ' ब-ब. २ ‹ क्रान्तवृक्तान्तम्‌ ` ब. 
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उर्सः | । पू्पीरिकां ७ 


लापशमनमरुभमाना  वामनेनेवोन्नततरुफलमर्भ्यं त्वदुरःस्थलाखिङ्गनसैरूवं 
स्मरान्धतया लिप्सुः सा स्वयमेव पत्रिकामालिख्य “ वलछभायैनामपैय ` इति मां 
नियुक्तवती ` । राजकुमारः पत्रिकां त'मादाय पपाठ - 

सुभग कृसुमसुङ्मारं जगदनवद्यं विलोक्य ते रूपम्‌ । 

मम मानसमभिरूषति रेवं चित्तं कुर तथा दुखम्‌ ॥ 
इति पटित्वा सादरमभाषत - ‹ सखि, छायावन्मामनुवर्तमानस्य पुष्पोद्धवस्य 
 चट्वभा स्वमेव तस्या शगीदशो बहिश्चराः प्राणा इव वतसे । व्वच्चातुयंमस्यां क्रिया 
खतायामारख्वारमभूत्‌ । तदखिलं करिष्यामि । नताङ्ग्या मन्मनःकाटिन्यमास्या- 





, ` रोद्याने भवतोऽवरोकनमीक्षण तस्य काठमारभ्य ततः प्रभृति । मन्मथेन कामन मध्यः 
माना पीड्यमाना पुष्यतत्पं पुष्पशय्या आदियैषु तेषु तापशमनं पीडाशान्तिमखभमा- 
नाऽनधिगच्छन्ती । वामनेनेव खर्वेणेवोन्नत उचो यस्तरुस्तस्य फल्मलभ्यं दुष्प्राप्यं तवोरः- 
स्थलं वक्षःस्थटं तस्यालिङ्गनस्य सौख्यं ॒स्मरान्धतया मदनधीडिततया लिप्सुरष्धु- 
भिच्छुः । इयं ह्युपमा कालिदासतो गृहीताऽनेनेति भाति । ' प्र्चखभ्य फठे मोहादुद्राः 
हसि वामनः ” इति रधुवंशे । सा राजकुमारी स्वयमेव स्वहस्तेनैव पत्रिकां पत्रम्‌ । 
वह्ठभाय भवते । अपय देहीति । नियुक्तवल्याज्ञापितवती । तां पत्रिकां बालचन्दिकया- 
दत्तां पपाठावाचयत्‌ । सुभगेति । युष भगं देवं सोन्द्यभेश्व्य॑वा यस्थ तत्बुद्धौ । यं 
च कामिन्यः स्वयं कामयन्ते स एव दैवशाडी सुरूपश्चातो युज्यत इदमामन्त्रणम्‌ । 
कुसुममिव पुष्पमिव सुकुमारं कोमरं जगति भुवनेऽनवथं निर्दोषं ते तव रूपं सौन्दर्य 
विलोकय प्रेक्ष्य । ‹ अवद्यपण्ये ° ˆ सनेन निपाते । मम मदीयं मानसं चि्लमभिलषति 
वाञ्छति तव सौन्दथ तदाधारं त्व वेति दोषः । तथा रूपवत्त्वं चित्तं मनो मृदुलं गदु 
करु । यथाते रूपं खदु प्रक्ष्य मन्मनस्तत्र स्मसञ्यति तथेव यदि स्वीयं मनस्ं 
` विधास्यसि तिं तदपि मध्यासञ्जेतेति भावः! सादरमादरेण सहितं यथा . तथा । 
सखीत्यामन्तगेना्त्मयतवं प्रदद्ैते । छयावदनातपवन्मामनुवतंमानस्य कदापि माम. 
परिष्यजतः पुष्पोद्भवस्य मम प्रियवयस्यस्य वहठभा प्रेयसी त्वमेव तस्या मृगीदशोऽ- 
बन्तिसुन्दयौः बदश्चरन्ति ते प्राणा इव असव इव । ते तु प्राणापानादयोऽ- 
{शरीरे बर्तन्ते त्वदरूपास्तु बहिरितीयानेव न्द्‌ इत्यथः । तव चातुर्य कौश. 
लमस्यां क्ियारतायां त्व्सखीप्रापिरूपक्रियायां तस्या मम च संमेटमरूप+- 
क्रियायां वा । चातुयैस्याखवाखत्वसिद्धथथं क्रियाया -ल्तात्वारोपः । परम्परितं वेदं 
कपकम्‌! आलवालम्‌ “ अढे ' इति महाराष्रूमाषायां प्रसिद्धम्‌ । तत्तस्मात्‌ त्वमेव स्व 
ध्वा मूलमतस्त्वन्मनोरथरूपमखिलं सवं करिष्याम्याचरिष्यामि । नताङ्गथा सुन्दर्यौ 
मम मनसधित्तस्यं काडठिन्य कडठिनत्वमास्यातं कथितं न साक्षादपि त शत्वं चित्तं रूप्व 





' त्वच्विन्तम्‌ ' ब, 


ह र । 
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ॐ १ 


८८ दंशङमारचरितम्‌ । किम्‌ 


लम्‌ । यदु केरौवने रन्तुमनाः कुरङ्गरोचना शछोचनपथमभ्यवतंत तंदेवापहतमदीय 
मानसा सा स्वमन्दिरिमगात्‌ सा चेतसो माधुयेकाटिन्ये स्वयमेव. जानाति । 
दुष्करः कन्यान्तःपुरभ्रवह्ाः । तदुनुरूपमुपायञ्ुपपाद्य श्वः परश्वो वा नताङ्गी संग- 
मिष्यामि । मदुदन्तमवमाद्याय दिरषकुसुमसुकुमाराया यथा शारीरक्राधा न 
ज्ञायेत तथाविधम्रुपायमाचर › इति । बार्चन्द्रिकापि तस्य प्रेमग्भितं वचनमा- 
कण्ये सतुष्टा कन्यापुरमगच्छत्‌ । 

9 राजवाहनोऽपि यत्र हृदयवलछभावलोकनसुखमखभत तदुद्यानं विरहति- 
नोद़ाय पुष्पोद़्वसमन्वितो जगाम । तत्र चकोारखोचनावचितपद्छवकुसुमनिकुरभ्बं 
मक्रुहसमूहं शरदिन्दुमुख्या मन्मथसमाराधनस्थानं च नताङ्गीपदाङ्क्तिचिद्धितं 
शीतलसकततर च सुदती भुक्तमुक्तं माधवीलतामण्डपान्तरपट्ववतत्पं च विरोकर्यै- 





नमु कुर्‌ › इति भङ्गवन्तरेण । केटीवने कौडोयाने कुरङ्गलोचना हरिणाक्षी लोचन - 
पथ दष्टिमार्ममभ्यवरतासीत्तेदव ततः प्रशृलेव । अपहृतं चोरितं मदीयं मानसं यया 
सा खमन्दिरं खगृहमगादगच्छत्‌ । सा प्रेयसी यतस मनसो माधुथकाटिन्ये मधुत्व- 
कटोरत्वे खयमेव मनसस्तया सदेव विधधमानत्वात्साऽऽत्मनेव जानाति । तया विना न 
कोपि जञातुं समथे इति भावः । दुष्करो दुःसाध्यः कन्यान्तःपुरे राजकन्यानिवासगे 
प्रवेशः । तत्तस्मादनुरूपं योग्यसुपायं साधनमुपपाद्य कृत्वा श्च आगामिनि दिवसे परर- 
श्रस्ततः परस्मिन्‌ दिवसे वा । संगमिष्यामि प्राप्स्यामि । अत्र सगच्छतेः सकर्मैत्वादेव 
* समो गम्युच्छभ्याम्‌ ' इल्नेन तङाभावः । ममोदन्तं वातामेवसुपयुंक्तरीत्याऽऽढ्याय 
कथयित्वा शिर षकयुम मिवातिकोमरं पुष्पविशेषमिव सुकुमारायाः कोमलायाः । शरी- 
रस्य बाधा प्रीडा । न जायेत न भवेत्तथाविध तादश्चमुपायमुपचाश्माचर कर । अनेन 
तस्यां प्रमातिशयो दर्शितः । ्रेमगर्भितं प्रीतियुक्तं वचनं भाषितमाकण्यै श्रुखा । सेतुश 
प्रमुदिता कन्यापुरं कन्यकान्तःपुरम्‌ । राजवाहनेति । हृदयस्य वहठभायाः प्रियाया अव . 
कछोकनस्यक्षणस्य सुखं सैख्यमलभत प्राप्तवां स्तदृद्यानं तदुपवनं विरहस्य वियोगस्थ 
विनोदाय दृरीकरणाय पुष्योद्धेवन स्वहृदा समम्बितो युक्तः । चकोराषिव लोन 
नयने यस्यास्तंयाऽवचितः पष्टवानां पणानां कुषुमामां पुष्पाणां चै निकुरभ्बं स्वह 
यस्य तं महीरुदस मूं उक्षसंघम्‌ । शरदिन्दुरेवं शारदचश्च इष सुखं यस्यास्तश्याः 
सन्मथद्यं मदनस्य स्षमाराधन पजा त्था स्थान स्थलम्‌ । नताङ्गः पदपड्कितिभिश्वरणं 
राजिभिश्चिन्दितं याज्छितं शीतकं तत्पद्चिन्हसंत्वैन तापदहरत्वाच्छीत संकततलं वाश्च 





१ ‹ केलीबने कुरङ्गनयनारोचनपथमवतेन्‌ ( { ध्मवतं ) ! व॑, । केलौवने इरङ्गलौ चनी 
लोवरेषथमवतंतं : भ, ' केलोवने गन्बुमनाः ! 


इच्छाः] पूवंपीका | ८९ 


 छरनातिर्कविलोकनवेराजनितरोषाणि स्मारस्माः मन्दमारतकम्पितानि नवचूत” 
पषठवानि मदनाभ्निशषिखा इव चकितो ददद शच मनोजकर्गेजपानामिव कोकिककी - 
रभधुकराणां कणितानि श्रावंश्रावं मारविकारेण क्र चिदप्यवस्थातुमस हिष्णुःपरिबश्नाम। 

80 तस्मिन्नवसरे धरणीसुर एकः सृक्ष्मचित्रनिवसनः स्फुरन्मणिङुण्डलमार्णडे 
तो अुण्डितमस्तकमानवसमेतश्चतुरवेषमनोरमो यदच्छया समागतः समः तत);ऽभयु- 
हसत्तेजोमण्डरं राजवाहनमाशीवौदपूथरकं ददौ । राजा सादरम्‌ । "को भवान्‌, 
कस्यां विद्यायां निपुणः ` इति तं पप्रच्छ । स च ° विययश्वरन एमधेय।ऽहमेन्द्र जालि- 
 कविद्याकोविदो विविधदेशेषु राजमनोरञ्जनाय भरमज्रुजजयिनीमद्यागतोऽस्मि ' 





` मयग्रदेशणष्ठम्‌ । खष् दन्तौ यस्याः सा सुदती । ‹ संदयाघुपूषैस्ये ` लनेन दत । “उगि- 
तश्वे * द्यनेन डप्‌ च । तयाऽऽदौ मुक्तं सेवितं पश्वान्सुक्तं व्यक्तं माधर्वीकताया वास 
न्तीकुताया मण्डपस्यान्तरं मध्यस्तत्र स्थितं पहवतल्पं पणेशय्यां च । विलोकयन्‌ पयन्‌ । 
शाकुंतलेऽपि दुष्यन्तमनोविनोदभ्रकाराः ° तस्याः पुष्पमथी शरीरलुलिता शस्या शिखाया- 
` मियम्‌ ' इत्यादिरीत्येदृा एव दर्दिताः । ललनातिलकस्य प्रमदाभूषणस्यावन्तिसुन्दयो 
विलोकनवेलायामीक्षणकाठे जनितान्युत्पन्नानि शेषाण्यवशिष्टानि च स्मारं स्मारं स्गत्वा 
स्त्वा । मन्देन मृदुना मार्तेन वायुना कम्पिताति चाखितानि नवानि नूतनानि चूत- 
पष्ठवान्याग्रपणौनि । तेषां ताम्रत्वादाह । मदनेति । मदनः शिखा इव ज्वाला इव । 
चकितो भीतः दशं दद टा ट । मनोजस्य मदनस्य कर्ेजपाः सूचकास्तेषामिव । 
“ त्पुखषेकृति बहुलम्‌ › इयनेनाक्‌ । “ कणैजपः सूचकः स्याद्‌ ” इलमरः । कोकिलाः 
परभृताः कीराः शुका मधुकरा भ्रमराश्च तेषां क्रणितान्यस्प्शब्दान्‌ । श्रावं श्रावं शरुत्वा 
त्वा । मारविकारेण मदनविकृत्या चिदपि कुत्रापि स्थातुमसदिष्णरक्षमः । बध्रमेत- 
स्तत आरत्‌ । 
तस्मिन्निति । अवसरे काठे धरणीषुरो ब्राहमणः । सूक्ष्मं ल्घु चित्रं नैकवर्णं च 
निवसनं वासो यस्य सः स्फुरद्धथां विलसद्धथां मणिङुण्डलाभ्यां रल्ञमयक्णभूषणाभ्यां 
मण्डितो भूषितः । मुण्डितं विकेशं मस्तकं रीर येषां तेमौनवैर्नरः । समेतो युक्तः । 
चतुरो मनोहरो वेषो नेपथ्यं तेन मनोरमो मनोहरः । यदच्छयाऽकस्मात्समागतः प्राप्तः । 
समन्ततः सर्वासु दिक्षु समुदटदीपिमत्तेजोमण्डरं कान्तेवैवैकं यस्य तं राज बराहनं राज- 
कुमारम्‌ । आदीवौदः पूर्वै यस्मिन्यथा सयात्तथा । स राजपुत्रेण पृष्ट आगतः पुरुषो 
विद्येश्वरो नामधेयमभिधानं यस्य सः । इन्द्रजारं हस्तकौशलादिना प्रक्षकदष्टथावरणं तेन 
दीव्यति स देद्धजाच्कि मायावी तस्य विद्यायामिन्द्रजाररूपायां कोविदः पण्डितः । 
^ तेन दीव्यति ° ' इत्यनेन ठक्‌ । वि श्धेष्वनकेे देशेषु रषटेषु राजञां वृषाणां मनोरल* 
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दति शशंस । पुनरपि राजवाहनं सम्थगारेक्य ‹ अस्यां खीलावनौ पाण्डुरतःनि- 
मित्त किम्‌ ` इति साभिप्रायं विहस्यापृच्छत्‌ 1 पुं्पोद्धवश्च निजकाथकरणं तकयज". 
नमादरेण बभावे-“ ननु सतां सद्यस्याभाप्रणपूधैतयाचिरं रचिरभाषणो भवा- 
नस्माकं प्रियवयस्यो जातः । सुहटदामकथ्यं च किमस्ति । केली वनेऽस्मिन्वसन्तम- 
होस्सवायागताया मालबेन्द्रसुताया राजनन्दनस्यास्य चाकर्मिकदशेनेऽन्योन्यानुरा- 
गातिरेकः समजायत । सततसभेगीसद्धयपायाभावेनासार्वी दशौमवस्थामनु भवति " 
इति । विद्येश्वरो ठञ्जाभिराम राजकुमारमुखम भि वीक्ष्य विरच्रितमन्दहासो भ्याज्ञ- 
हार--‹ देव, भवदनुचरे मयि तिष्टति तव कायेमस्षाध्यं किमस्ति । अहमिन्ब्र- ` 
जार विद्यया मालवेन्द्रं मोहयन्पौरजनसमक्षमेव तत्तनयापारेणयं रचाधेत्वा कनभ्या- 

न्तःपुरप्रवेशे कारथिष्यामीति इत्तन्त एष राजकन्यका सखीमुखेन पूवमेव कथ- 





नाय मनसस्तोषसुत्पादयितं भ्रमन्नादिण्डमानः । शरंसाकथयत्‌ । सम्यक्‌ चुर । आले 
क्य दृष्रा । लीलावनो करीडोद्याने पाण्ड्रता सुखवेवण्य तस्याः किं निमित्तं को हेतुः । 
क्रीडाथमेवोदयानं प्रलयागच्छन्ति जनास्तव तु सुखं चिन्ताव्याप्तत्वादिना मान्मथविकारि 

वोऽन्यथाऽस्तयतः किं ते दुःखकारणमिति प्रदनाथः । साभिप्राय साश्यं विष्टस्य स्मितं 
कृत्वा । ' अभिप्रायः छन्द आदाय ` इलमरः । निज खीं यष्कायं सुहदोऽभीष्टसंपादनं 

तस्य करणं हेतुं तकंयन्‌ ज्ञात्वा । एनमेन्द्रजाखिकम्‌ । आदरेण मानपूषैकम्‌ । नन्विति 
निश्चये । सतां सज्जनानां सद्यस्य सोहादंस्याभाषणमालापः पूर्वं प्रथम यस्य तस्य 
भावस्तया । अत एव काङ्दासः ‹ सेबन्यमाभाषणपूवैमाहुः ` इति । चिरं बहुकाठं सचिरं 
प्रियं भाषणं यस्य स भवान्‌ प्रियवयस्यः प्रियसुहृत्‌ । अकभ्यमकथनीयं किमस्ति किमपि 
नासीद्यभरः । अकस्माज्जातमाकस्मिकं यदेनं तत्र । ‹ काटाटन्‌ › । अन्थोन्ये परस्र- 
रेऽनुरागः प्रेम तस्यातिरेक आधिक्यं समजायतोदभवत्‌ । सततसंभोगो नित्योपभोगस्तस्य 
सिद्धः प्राप्तेरपायस्य साधनस्याभावेन । असौ राजकुमार इद कष्टामिद्यथेः । अवस्थां 
दक्षामनुभवत्युपभुङ्क्ते ¦ लज्जया त्रपयाऽभिरामं सुन्दरं राजकुमारस्य सुखं वदनम्‌ । 
विरचितः कृतो मन्ददहासो यन सः । व्याजहारोक्तवान्‌ । भवदनु चरे त्वत्सेवके । तिष्ठति 
त्वत्कायैकरणाय वियमान इव्यथः । असाध्यं दुष्करम्‌ । इःद्रजाटविययेन््रजालसामभ्यन 
मालवेन्द्रं दषसारं मोहयन्‌ भ्रान्ति नयन्‌ । पौ एजनानां नागरिकाणां समक्षमेव प्रदयक्षमेव 
तस्य तनयायाः कन्यायाः परिणय विवाहं रचयित्वा सपाय । कन्याया अन्तःपुरे 
निवासस्थने प्रवेश कारयिष्यामि त्वयेति शेषः । एष उत्तान्तो मदीयविधानवातौ । 
सखीमुखेन बाल्चन्दरिकामुखेन । संतुष्ट मनो यस्य सः । अनिमित्त मित्रमकारणसुहृदम्‌ । 





१ ^ पुष्याद्धवश्चन्द्रनाल्कि" ब. २८ एवम्‌ ` व. 
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चित्यः ` इति । सतुष्टमना महीपतिरनिभित्त मित्र प्रकरटीकृतकत्रिमक्रियापाटव 
 विप्रलम्भकृत्रिमप्रेमसहजसोहादैवेदिन तं वियेश्चरं सव्रहुमान विससजं । | 

31 अथ राजवाहनो विचेश्वरस्य क्रिपापाटतेन फलितमिव मनोरथं मन्य- 
सानः पुष्पोद्धवेन सह स्वरमम्दि्रिसुपे्य सादरं बःरचन्द्रिकासुखेन निजवह्वभगयि 
महीसुरक्रियमाण सगमोयायं वेदयित्वा कोतुकाकृष्टहटदयः ‹ कथमिमां क्षपां क्षप 
, यामि ` इत्यतिष्टित्‌ । परेद्यः प्राते विदेश्वरो रंसभावरीततिगतिचतुरस्तादृशेन 
महता निजपरिजनेन सह राजमवनद्वारान्तिकमुपेय दोवारकनिवेदितनिजचरृत्तान्त, 
 खहसोपगम्य सप्रणामम्‌ ‹ देन्द्जालेकः समागतः ` इति द्वा ःस्थेर्विज्ञापितेन तद. 
शनऊुतूहकाविष्टेन ससुत्सुकावरोधसीहतन माखवेन्द्रेण समाहूयमानो विद्येश्वर: 
कक्षान्तरं प्रविहय सविनयमाशिषं दच्वा तदनुज्ञातः परिजनता ङ्वमानेषु वाच्येषु 





प्रकटितं प्रदर्शितं कृचिमायां कृतिक्षाध्यायां क्रियायां कार्ये पाटवं कौशलं येन तं विप्र ` 
छम्भः प्रतारणा छत्रिमप्रेम सहेतुका प्रीतिः सदजसोदादं निष्कारणमित्रता च तानि वेत्ति 
जानाति च वियेश्वरं तत्स्ञकमेन्द्र जालिक सबहुमानं बहुमानपुरःसर विससजं प्रेषयामास । 


अथेति । वियेश्वरस्य ततस्ञकैन््र जालिकस्य क्रियापाटवेनेन्द्रजालकोशटेन फाटित- 
भिव निष्पन्नमिव निजमनोरथं स्वीयामीष्टं मन्यमानस्तकयन्‌ । स्वमन्दिरं खनिवास. 
गृहम्‌ । मही सुरेण ब्राह्मणेन््जाल्किन क्रियमाणं करिष्यमाणम्‌ । वक्तमानसामेप्याहटटि 
कमणि शानच्‌ । संगमस्य मेनस्योपायं साधनं वेदयित्वा बोधयित्वा । कौतुकेनाश्भै- 
णाक हृदयं यस्य सः । कौतुकं च नवीनचमःकृतिजनकपुरेषदरनात्तदुद्धाव्यक्रियावि- 
चारेण वैदयवधेयम्‌ । क्षपां रात्रिम्‌ । क्षपयामि नयामि । परेदयः परस्मिन्नहनि । प्रभाते 
प्रातःकाठे रसाः शङ्गारादयः भावोऽभिप्राध्रप्रकटनं रतिगतयः इ्द्रजाखान्तगेतास्तासु 
चतुरः कुदालः । तादोन तथेव कुशठेनेदयथः निजपरिजनेन स्वसेवकरेन सह । राजभव- 
नस्य नृपप्रासादश्य द्रारस्यान्तिके समापमुपेलय प्राप्य । दोवारिकेण द्राःस्थेन निवेदितो 
निजवृ्तान्तः खोदन्तो यस्य सः । द्वारात्तत्र नियुक्तं इयनेन ठक्‌ ' द्वारादीनां च ° इय- 
नेनेजागमश्च । सहसा ऽतकिंतमुपगम्यान्तगेत्वा सप्रणामं सनमस्कारं । तस्थेन्दरजाछिकस्य 
ददीनेऽवलोकने कुतूहलं कोतुकं तेनाविश्रे व्या प्तस्तेन। समुःसुकरेनोतकण्ठितेनावयोधनान्तः 
पुरणान्तःपुरस्थच्लीवेण सहितस्तेन माद्वेन्दरेण मानसारेण समः हूयमान आकारितः । 
कक्ष्यान्तरं भिन्नं प्रकेषम्‌ । सविनयं नश्रतयाशिषमारीवीदं दत्वा । तेन नुपेणानुक्ञत 
आज्ञतः । परिजनः सेवकष्ताञ्यमानेषु वायमानेषु वाद्येषु भेयादिषु नदत्यु शद विदधत्तु । 





१ ‹ रसभावगौतिरीतगति' च, 


९२ दशकुमारचारतम्‌ ।  |पच्चम 


नद्स्सु, गायकीषु मदकल्कोकिरामञ्जुरुध्वनिषु समधिकरागरञ्जितसामाजिकम- 
नोदत्तिषु, पिच्छिकांभ्रमणषु स परिवारं परिव्रतं आमयन्मुकुलितनयनः श्षणमति- 
छत्‌ । तदनु विषमं विषमुख्बणं वमन्तः फणारकरणा रल्लराजिनीराजितराजमन्दि- 
राभोगा भोगिनो भयं जनयन्तो निश्चिरः । गृध्राश्च बहवस्तुण्डेरहिपतीनादाय दिवि 
समचरन्‌ । ततोऽग्रजन्मा नरसिंहस्य हिरण्यकदिपोदैलेश्वरस्य विदारणमभिनीय 
महदाश्चयौभ्ितं राजानमभाषत--“ राजन्‌ , अवसानसमये भवता छभसूचकं 
द्टुसुचितम्‌ । ततः कटयाणपररम्परावाक्षये भवदात्मजाकरायास्तरुण्या निखिलल- 
क्षणोपेतस्य राजनन्दनस्य विवाहः कायः इति । तद्वरोकनङुत्‌हलेन महीपलि- 
2 





गायकीषु गानकर्तीषु मदेन कलाऽग्यक्तमधुरस्वना या कोकिला तस्या इव मञ्ज॒लो 
मधुरो ध्वनिर्यासां ताखु । कोकिलाशद्ववन्मधुरं नदन्तीष्विलयथैः । समधिकरागेणा- 
तिप्रम्णा रज्ञिता तोषिता सामाजिकानां प्रेक्षकाणां मनोग्रत्तेः मनोन्यापारो याभिः 
` ता । स रेन्द्रजाल्िकः पिच्छिका्रमणेषु मथूरपिच्छगुच्छानां धूनेषु परिवारं सेवकं 
परिद्ृतं मण्डलाकारतया भ्रामयन्‌ । मुकुलिते संकुचिते नयने यस्य सः क्षणे स्वल्पकाल- 
मतिष्ठत्‌ । तदनु ततः पश्चात्‌ । विषमं भयकरं विषं गरलमुल्बणं स्पष्टं वमन्तः उद्विरन्तः। 
° स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्‌ इत्यमरः । फणिव स्फटेवाटकरणं भूषणं येषां ते रलानां रिरः- 
स्थमणीनां राजिभिः पङ्क्तिभिः नीराजितः पूजितो माङ्गल्यदीपेन सत्कृत इति यावद्राज- 
मन्दिरस्य राजगृस्याभोगः प्रदेशो यैस्ते भोगिनः सपौ भयं जनयन्तो भीतिमुत्पादय- 
न्तो निशवेरुरितस्ततो भ्रेमुः । बहवः प्रभूता ग्धाः पक्षिविशेषाः सपैभश्चका ˆ गिधाड › इति 
प्रसिद्धाः वुण्डेमैखैरदिपतीन्‌ स्राजानादाय गीत्वा दिभ्याकाशे समचरन्‌ पयौटन्‌ । तत 
हति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः स देन्जाछ्कः नरसिंहस्य भगवतश्चतुथोवतारस्य । अध्य 
विदारणमिलयत्र कवैत्वेनान्वयः। शेषे विभाषा" इति वार्तिकमाविरोषेण विभाषाविधायकमि- 
द्यतः शद्रानामनुशासनमाचार्यस्येतिवत्‌ कतरि षष्ठौ । दिरण्यकरिपोः ्र्हादपितुदत्य- 
श्वरस्यासुराधेपसय । कमणि षष्ठी । विदारणं नचेरविंपाटनमभिनीय भूमिकादिभिदंशेयित्वा । 
महदाश्व्येण महाश्व्यैणान्वितं युक्तम्‌ । अत्रात्वेन भाव्य मात्वाभावस्त्वसाधुः । अवेसान- 
समये इन्दरजाल्प्रक्षणान्ते शुभसूचकं कल्याणकथकं द्र्रमुचितमवलोकयिुं योग्यम्‌ । तत- 
सस्मात्कल्याणानां श्चुभानां परम्पराया अवाक्षिलीभस्तस्ये । भवतस्त आत्मजेवकन्येवाकारो 
यस्यासस्यास्तरुण्या युवत्या निखिलः सकैक्षणेः ्चमाचिन्देस्पेतस्य युक्तस्य राजनन्दनस्थे' 
राजपुत्रस्य विवाहः परिणयनं कायो विधेयः। तस्य विवाहस्यावरोकन इक्षणे तहं कौतुकं 








१! पिच्छिकां भमणेपु सपीरवारः परिवृढम्‌ ` वब, 


उच्क्रसः] पूवपीरटिका । ९३ 


नानुक्ञातः स संकल्पिताथैसिद्धिस भावनसफुहवदनः सकलमोहजनकमञज्जनं लोचन 
येगनिीक्चप्य परितो ब्यरकयत्‌ । सर्वेषु ˆ तदैनद्र जालिकमेव कर्म ` इति सादधतं पश्यत्सु 
रागपदछवितह्ृदयेन राजवाहनेन पूवैसकेतसमागतामनेकभूषणभूपिताङ्गामवान्ति- 
सुन्दरीं वैवाहिकमन्त्रत्त्रनेपुण्येनाश्ने साक्षीकृल संयोजयामास । क्रियावसाने सति 
“ इन्द्रजारुषुरुषाः , सर्वे गच्छन्तु भवन्तः ` इति द्विजन्मनोच्चरच्यमाने सर्वे 
मायामानवा यथायथमेन्तभीवं गताः । राजवाहनोऽपि पूर्वस्कव्पितेन गृढोपायचा- 
तर्येणेन्द्रजार्कपुरुषवस्कन्यान्तः पुरं विवेश । मारवेन्द्रोऽपि तदद्भुतं मन्यमानस्त- 
स्मे वाडवाय प्रचुरतरं धनं दर्वा ' वियेश्वर , व्वमिदानीं साधय › इति तं विख्ञय 
स्वयमन्तमैन्दिरं जगाम । ततोऽवन्तिसुन्दरी त्रियसहचरीवरपरिवारा वह्धभोपेता 





तेन हेतुना । अथवा नरृपविशेषणमेतत्‌ । महीपाले वरपेणानु्ञात आज्ञप्तः संकल्पिताऽभि- 
ङषितो योऽर्थो राजवाहनविवादरूपस्तस्य सिद्धिः संभावनं सेभवस्तेन संफुष् प्रफु्टं वदनं 
सुखं यस्य सः । सकलानां मोहजनकं सर्वेषां मोदोत्पादकमज्ञनं कज्जलं लोचनयोर्नँ- 
तरयोरनिक्षिप्य संस्थाप्य परित आसमन्ताद्‌ व्यरोकयदपदयत्‌ । तद्विवादरूपमेन्द्रजालिक- 
मेवेन्द्रजालकृतमेवेति साद्धतं साश्वय॑ पश्यत्खु सत्यु । रागेण प्रेम्णा पषटवितं युक्तमिति 
यावद्दयं यस्य तेन पूरवैसंकेतेन दूतीमुखनिवेदितसंकेतेन समागतां प्राप्ताम्‌ । अनेकैवेहु- 
भिरभूषणेरलंकारेभूषितमङ्गं शरीरं यस्यास्ताम्‌ । वैवाहिका विवाहसम्बन्धिनो मन्त्रास्त- 
न्तराणि विवाहविधिस्थक्रियाविशेषाश्च तेषु नैपुण्यं कोशल तेना वेवादिकवन्हि- 
साक्षीकृलय तस्य पुरत इति यावत्‌ । संयोजयामास संगमयामास । क्रियाया रप्र 
विधेरवसानेऽन्ते । द्विजन्मना ब्राह्मणनेन्द्रजाल्िकिन । मायामानवा इन्द्रजाल्पुरुषाः । 
यथायथं खखस्थानम्‌ । ° यथाखे यथायथम्‌ › इत्यनेन यथाशब्दस्य द्विखं द्री ब्व च । 
अन्तभीवमदशीनं गताः प्राप्ताः । पूवेसंफव्पितेन पूवमेव निश्चितेन गृढ। गुप्ता उपाया. 
स्तषां चातुर्येण कोरालेन । एन्द्रजालिकपुरुष इवेन्द्रजालिकपुरुषवत्‌ । तस्याथ वतिः । 
तद्विवाहकमोद्धतं चमत्कृतिजनकं मन्यमानो जानन्‌ । वाडवाय ब्राह्मणाय वडवायां 
जातः । तत्र जात ` इलयण्‌ । ‹ वडवाश्वाकुम्भदास्योः सखधिरोषे द्विजन्मनाम्‌ ` इति 
विश्वः । प्रचुरतरं प्रभूतं धनं द्रभ्यं दत्वा समध्य । साधय गच्छ । ' प्रयेण ण्यन्तकः 
साधिगमेः स्थने प्रयुज्यत › इति विश्वनाथः । विद्धज्य संप्रध्य । अन्त्मन्दिरमन्तःपुरम्‌। 
प्रियाः सहचरीवेराः सखीघ्रष्टाः परिवारो यस्या अथवा श्रियाः सहचयै एष षरः 
परिवारो यस्याः सा । व्टमेन राजवाहनेनेपेता युक्ता सुन्दरं मनोरमं मन्दिरं 





१ ' बिधश्ररम्‌ ‹ इदानीं साधयः इति विपज्य * न, 


९४ दशकुमारचरितम्‌ । [पश्वभ 


सुन्दरं मन्द्रं थयो । एवं देवमानुषबलन मनोरथसाफल्यमुपेतो राजवाहनः खर- 
समधुरचेष्टाभिः शनःशंनेःहेरिणलोचनाया लञ्जामपनयन्सुरतरागमुपनयन्रहो वि 
श्रम्भसुपजनयन्सरूपि तदनुरापपीयूषपानरोरश्चित्र चित्रं चित्तहारिणं चतुदशभुवन- 
वृत्तान्तं श्रावयामास ॥ 


इति श्रीदण्डिनः कृतो दशकुमारचारतेऽवन्तिसुन्दरीपरिणयो नाम पञ्चम उच्छरूसः । 


समापरेयं दशकुमारचरितपूषषीठिका । 





गृहम्‌ । देवं देवतासंबन्ध मानुषं च यद्वरं तेन मनोरथस्य मनीषितंस्य साफल्यं 
संफलतामुपेतः प्राप्तः । सरसाः प्रेमयुक्ता मधुरा मनोदराशेष्र -व्यापारास्ताभिः । 
शनैः शनैमेन्दं मन्दं हरिणलोचनाया मृगाक्ष्या लज्जां त्रपामपनयम्दूरीकुर्वैन्‌ । 
सुरते क्रीडायां रागं प्रेमोपनयन्‌ जनयन्‌ । रह एकान्ते विश्रम्भं विश्वासमुषजन- 
यज्ुःपादयन्‌ । संटपि मिथोभाषणे । “ संलापो भाषणं मिथ › इयमरः । तस्या अनु- 
खापः पुनः पुनभौषणं तदेव पयूषमस्रतं तस्य पाने प्राशने खोल आसक्तः । चित्रचित्र- 
मतिचमत्कारि चित्तहारिणं मनोहरं चतुदशानां भुवनानां जगतां तान्तं, वार्ता श्रावया- 
मास निवेदयामास । 


इति श्रीदण्डिकृतदशकुमारचरितपूर्वपीठिकान्याष्यायां बालगोधिन्यां 
पञ्चम उच्छासः ॥ 


॥ श्रीृष्णापेणमस्तु ॥ 





१ ‹ सुन्दरीमान्दिरम्‌ ' वन, 


्रावेङ्कटेशो विजयते । 


दशकुमारचरितम्‌ । 


ज? ०4 
राजवाहनचरितं नाम प्रथमोच्छासः । 


1 श्वष्वा तु भुबनबृत्तान्तसुत्तमाङ्गना विस्मयविक्षिताक्ञी सस्मितमिदममभाषत- 
‹ दुचित, व्वस्प्रसादादद्य मे चरितार्था श्रोत्रदृत्तिः। अद्य मे मनसि तमेपहस्त्वया दत्तो 
ज्ञानप्रदीपः । पक्रमिदानी। स्वत्पादपद्म पारचयांफलम्‌ । अस्य च त्वसप्रस्षादस्य किमु- 





श्रीवेङ्कटेश बिजयते । 
` शर्वेति । भुवनानामथौचतुदैदानां जगतां व्तान्तं॑तत्संबन्धि्नं बाती पुरागे- 
तिहासादिषु कथितामाकण्यै । भुवनानां चतुददात्वं वहिपुराणे ‹ चतुदंशिधं द्येतद्धूत- 
सर्ग प्रकीर्तितम्‌ । भूयवः खर्महशरैव जनश्च तप एव च ॥ सत्यलोकश्च सपतेते ठोकास्तु 
परिकीर्तिताः । जम्बूः शाकः कुशः क्वः शात्मलो मेदपुष्करः ॥ सपद्रीपाः प्रधानानि 
ह्युपद्रीपस्वु संयुताः " । इति । उत्तमाङ्गना श्रेष्ठा प्रमदा सकलसुगुणोपेता ज्ञः । ` 
साचावन्तीखुन्दरी । अत्रोत्तमपदं पुनरक्तम्‌ । अङ्गना श्द्रनेवोत्तमत्वस्य कामात्‌ । (अङ्गा 
त्कल्याण ' इलयनुशासनेन नप्रलययेनेव कल्याणरूपामिधानात्‌ । अथवा विशिष्टवाचकाना- 
मिति न्ययेनाङ्गनापदं सामान्यद्लीवाचकं म्राह्यम्‌ । विस्मयेनाश्वर्येण विकसिते भ्रफुठे 
अक्षिणी यस्याः सा । विस्मयश्च वत्तान्तश्रवणजः । सस्मितं सहासमभाषतोक्तवती । दयि- 
तेति वहमेयथेकमान्त्रणम्‌ । ^ वमो दयित ` इति मेदिनी । तत्प्रसादात्‌ तेव भुवन- ` 
-वृत्तान्तकथनल्पादनुग्रहात्‌ । अदयास्िन्नहनि । एतेनेतः पूव नेदक्‌ वातोजातं मया श्रुतमिति 
लभ्यते । श्रोत्रग्रत्तिः कणेयोः श्रवणरूपो व्यापारः चरिताथौ सफला । श्रोतव्यस्य श्रुतवाद्रा 
्रियमुखतः श्रुत्व द्वेति, मावः । अद्य मनस्यन्तःकरणे तमोऽपदोऽज्ञाननाशको ज्ञानमेव 
प्रदीपो दत्तः । पित्रादिगुरुजनानुज्ञामगृदीत्विव यन्मया परिणीतं तन्न समीचीनं कृतमित्यादि- 
कुविचाररूपमन्ञानं त्वया शकुन्तलादीनांपुण्य चरितानां गान्धवैविवाहवणेनेनापनीतमिलयभेः। 
तब पादौ चरणौ पद्मे इव कमले इव तयोः परिचयां पूजा तस्याः फलं पक्रम्‌ । तवादश-' 
स्य सक्ंां यत्समधिगन्तव्यं तत्समधिगतमिति तात्पर्यम्‌ । अस्य मदनज्ञाननाशनमत्स्वी- 
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परलय प्रसयुपकृतवती भवेयम्‌ । अभवदीयं हि नैव किंचिन्मस्संबद्धम्‌ । अथवास्ते- 
वास्य पि जनस्य क्चिसभुत्वम्‌ । अद्यं हि मदिच्छया विना सरस्वतीमुखग्रहणो- 
च्छेषर्णकृते ददानच्छद एष चुम्बयितुम्‌ । अम्बुजासनास्तनतटोपभुक्तसुरःस्थलं 
चेदेमाशिङ्गयितुम्‌ ` इति । तेत: प्रियोरसि प्राबरृडिव नभस्तुपास्तीणेगुरपयोधरमण्डला 
भै ढकन्द्लीकुडूमरूमिव -रूढरागरूषितं चश्षुरलात्तयन्ती वहि बहौवरीविडंम्बिना 
कसुमचन्द्रकशारेण मधुकरकुरूव्याकुरेन केरकरपेन स्फुरदरुणकिरणकेसरकरारं 





काररूपस्य तव प्रसादस्यानुग्रहस्य किमुपकृलय कीटशमुपकारं कृत्वा प्रत्युपङृतवती कृत. 
्रत्युपकारा । किं कृत्वा ते आन्रण्यमुपगच्छेय भिति प्रदनाशयः । अभवदीयमत्वतस्वामिकं 
मत्संबद्धं मदीयं नेव किंचित्‌ । नास्ति तादगेकमपि वस्तु मदधीनं यस्याैणेन मुञ्चेयं 
त्वदणादिलयथैः 1 एवं स्वस्य कुत्रापि स्वामित्वाभावं संसूच्य तदेव पुनः प्रतिषेधति । 
अथवेति । अस्यापि महरक्षणस्य जनस्य क्रचित्कुत्रचित्‌ प्रभुत्वं स्वामित्वम्‌ । मदिच्छया 
^ पृथग्विने° ' ति तृतीया । सरस्वलया कतैभूतया यन्मुखम्रहणं वदनस्वीकारस्ते वदने 
स्थितिश्ुम्बनं च तेनोच्छेषणीकृत उच्छिष्टकृत एष पुरोदर्यमानो दशनच्छदोऽधरः । 
चुम्बयितुमास्वादयितुमशषक्यम्‌ । णिजन्तम्‌। न काऽप्यन्या अन्यो वा मदिच्छं विना मया 
तेऽधरोष्ठ चुम्बयितुं समथः । तवैष्ठचुम्बने ममेव प्रभुत्वं न कोऽपि हठान्मया तत्‌ कार्‌- 
यदिः । । एवमाखिङ्गनेऽपि । अम्बुज कमलमासनं यसाः सा कक्ष्मीस्तस्ाः स्तनत- 
टेन कुचपरिसरेणोपभुक्तमुरःस्थलं वक्षःस्थलमाखिङ्गयितुमाश्टेषयितुम्‌ । अनेन च विशे- 
षणद्रयेन निसगेमिन्रास्पदयोः श्रीसरस्वलयोरत्र निवासः सूचितः । द्वितीयविशेषणेन च 
भाविसारवैभैमत्व ्रदरितम्‌ । शिवरामस्तु एतेन विशेषणद्रयेन विष्णुरूपवणेनाद्भावि 
सार्वभौमत्वं सूचितम्‌ । ‹ वागीशा यस्य वदने रक्ष्मीयैसख च वक्षसि । यस्यास्ते 
हृदये संवित्तं न्॒सिंहमहं भज ` इति शोकेन तादशविशेषणाकान्तं नूर्सिहरूपिणं भज 
इत्यथैकेन तस्य वृरिह्वसूचनादन्यच्लीभोगराहियं सुचितम्‌ › इत्याह । नभ- 
स्याकाशे प्ाबडिव वषौकाल इव प्रियोरसि वभवक्षास उपास्तीर्णं स्थापितं यरु महत्‌ 
पयोधरमण्डलं कुचविस्तारो यया सा । प्रावरटपक्षे पयोधरमण्डरं मेघमण्डलमिलयथेः । 
प्णोपमा पयोधरशनब्दस्य श्िषटत्वाच्छ्रेषगर्भिता च । च्रीरिद्गप्राव्रट्‌शब्दं निवेशयता कवि- 
ना च प्रदरितं स्वीय मुपमाग्रथनकोशलम्‌ । प्रौढा या कन्दली द्रोणप्णी तस्याः कुड्ल- 
मिव सुकुलमिव । ' ्रोणपणीं क्िग्धगन्धा कन्दी भूतकन्दली ` ति शन्दाणेवः । ‹ कुडम- 
खो मुकुलोऽन्नियाम्‌ * इत्यमरः । रूढ उत्पन्नो रागः प्रेमा रक्तिमा च तेन रूषितं 





१ ‹ ततः › इत्यतेन्नासि न-बपुस्तकयोः. २ “ विडम्बयता ' न्‌, 
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केद्म्बमुकुरुमिव कान्तस्यधरमणिमधीरमाचुचुम्ब । तदारम्भस्फुरितया च. राग- 
व्या भूयोभूयः भ्रावतेतातिमात्रचित्रोपचार्ीफरो रतिप्रबन्धः । सुरतखदसुक्षयो- 
स्तु तयोः स्वभे बिसगुगनिगडितपादो जरठः कश्चिञ्जारपादोऽदर्यत । प्रलयबुद्धय- 
तां चोभो । अथ तस्य राजकुमारस्य कमलमूढशरिकरणरज्जुदामनिगृहातमिव 
रजतशृङ्खरोपगृढं चरणयुगलमाखीत्‌ । उपरभ्यैव च ‹ किमेतत्‌ ` इयतिपरित्रास- 
विह्वला मुक्तकण्टमाचक्रन्द्‌ राजकन्या । येन च तत्सकलमेव कन्यान्तःपुरमश्चिपरी- 





भूषितम्‌ । कन्दलीकुडमलस्य ताम्रस्य नेत्रसाम्यम्‌ । चक्ुनेयनं जाल्या एकत्वम्‌ । उदास. 
यन्ती विकासयन्ती । बर्हिणो मयूरस्य बहीवटीं पिच्छपंक्ति विडम्बयलयनुकरोति तेन । 
° मयूरो बहिणो बही › ‹ पिच्छ नपुंसके ` इति चामरः । कुसुमानां चन्द्रकाः शशि. 
प्रतिङृतयस्तेः शारधित्रस्तेन । °इवे प्रतिकृत ` इत्यनेन कन्‌ । अथवा चन्द्रक इ 
मेचक इव कुखमानि तेः शारस्तेन । “ मेचकस्तु मयूरस्य चन्द्रक” इतिं 
मेदिनी । मधुकराणां भ्रमराणां कुलेन समूहेन व्याकुलो व्याप्तस्तेन केराकलरपेन केश- 
समूहेन । उपङक्षिता । इत्थभूतलक्षणे तृतीया . । स्फुरन्तः प्रसरन्तोऽरुणकिरणास्ताघ्र- 
मयूखा एव केसराः किञ्जल्कास्तेः करालं । दन्तुरमधरमणिम्‌ । पक्षे स्फुरन्तोऽरणकिरणा 
इव केषरास्तैः करारं कदम्बमुकुरं नीपकुडमलमिव । अधीरं धेथेरहितं यथा तथा । 
प्रायः कामिन्यो धीरा न स्वयं चुम्बनादिकर्मैणि प्रवर्तन्ते परमनया रवधे्थ परिलयक्त- 
मिति योतयितुमधीरामिति पदम्‌ । तस्य वुम्बनस्यारम्भेण प्रारम्भेण स्फुरितोदीषिता 
तया रागव्रूल्याऽभिखाषावेरेन भूयोभूयः पुनःपुनः । अतिमात्रमतिशयं ये चित्रोपचांरा ' 
भिन्ना उपचाराः खुरताज्गभूतास्तैः शीफरो रम्पो रतिप्रबन्यः संभोगव्यापारः। शशीफर : 
 कफीतरम्थयोः' इद्यजयः । सुरतस्य कीडायाः खेदेन श्रमजन्यग्लान्या प्रसुप्तयोरमिद्वितयोः । 
स्वरे विसानां कमलनाखनां गुगेन तजरज्ज्या निगडितो बद्धो पादौ यश्च स जरटौ 
श्रद्ध जालपादो हंसोऽददग्रतावालोक्यत । ° जाखपादः श्तगरूबक्राङ्खो मानसौकसः › इति 
वैजयन्ती । उभौ जायापती प्रयबुध्येतामजागृताम्‌ । अथेति । राजकुमारस्य राजवाहन्य 
चरणयुगलं पदद्वयं कमलमूढः कम॑लमिति बुद्धया श्रान्तो यः शक्षी तस्य किरणा एव रज्जु". 
दाम तन निगहीतमिव बद्धमिव रजतगुङ्खल्या रोप्यमभ्या शुड्खल्योपगृढं रुदधमासीत्‌. 1. 
राजकुमारस्य पादद्वयं राजतरज्जुबद्धं तत्र शशिना कमल्द्रयामति च्रान्या खकिरणां 
छत्र राजतरज्जुरूपेण प्रहिता इ्युसक्षि्म्‌ । उपलभ्येव ज्ञात्वैव । अतित्रासः प्रतिबन्धु- 
नज पीडा तेन विह्वला पीडिता राजकन्याञ्वन्तिसुन्दरी मुक्तकण्ठं मुक्तः कण्ठे ध्वर्नि- 
यत्रं यशा तथाऽऽक्रन्द रराद । ‹ कण्ठो गे संनिधाने ध्वना ` इति विश्वः । येन शंज- 


~~~ न्द 
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तमिव पि्ाचोपहताभ्रेव वेप्यमानमनिरूप्यमाणतद्‌।त्व(यातिवेभागमगण्यमानरह . 
स्यरक्षासमयमवनितरविप्रविध्यमानगात्रमाक्रन्द्‌ वि दी्य॑माणकण्ठमश्रुखोतोऽवगुण्ठि- 
तकपोलतरमाकुर्ट\ बभूव । सुखे चाक्िन्तमयेऽनियन्त्रितप्रवेदाः “ किं किम्‌" इति 
सहसेपसल्य विविष्ुरन्तर्वगिकपुरुषाः । वदृश्ुश्च तदवस्थं राजकुमारम्‌ । तदनुभ।- 
वनिरुद्धनिग्रहेच्छास्तु सय एव ते तमर्थं चण्डवर्मणे निवेदयां चकरुः । 

2) सोऽपि कोपादागलय निदेहन्निव दहनगर्मेया टशा निश्म्योत्पन्नप्र्यभिज्ञः 





कन्यारोदनेन । सक्रर्मेव संपूणेमेव कन्यान्तःपुरं राजकन्यावासग्रहस्था जना इति 
यावदापिपररीतामेव वन्दिना व्याप्तमिवे पिशाचेन देवथनिविशेषणापहतीमव पीडित- 
मिव वेपमानं कम्पमानम्‌ । अनिरूप्यमाणोऽज्ञायमानोऽनालोच्यमान इति यावत्‌ तदा- 
त्वस्य तदानींतनस्यायल्या उत्तरकारुस्य च विभागो कृद येन तत्‌) ' तदात्वं तु तदानीं 
स्याद्‌ायतिः काक उत्तर ` इलमरः । ˆ कृयांशयोवेभागः स्यात्‌ › इदययजयः । अग. 
ण्यमानोऽपास्यमाने। रहस्यस्य  गुप्तश्र्तान्तो नृपकुमारस्थितिरूपस्तस्य रक्षा रक्षणं तस्य 
समयः आचारो येन तत्‌ । अवनितले भूष विप्रविध्यमानं पात्यमानं गात्रे शरीरं येन 
तत्‌ । भीलयतिशयादिव्यथः । अक्रन्देन रोदनेन विङ्थमाणो भज्यमानः कण्ठः स्वरो 
गलो वा यस्य तत्‌ । अघ्खोतो नेत्रजलग्रवाहस्तेनावगुण्ठित ; आच्छादितः कपोख्तस 
गण्डस्थलं येन तत्‌ । आङकुलीवभूव दुःखीबभूवेयथः । तुमुले संकृले च समये कलि । 
° तुमुलः कलि्क्षि ना ङ्खीब तु रणसंुले इति मेदिनीकेशतो रणसंकुरवाचकोऽप्यन्यत्र 
लक्षणया संकुल्वाचको ब्राह्मः । अनियन्त्रितोऽप्रतिषिद्धः प्रवेशो येषां तेऽन्तवैशिक- 
पुरुषा अन्तःपुराधिङृृता जना सहसाऽवितकिंतमुपख्ल प्राप्य किं किमिति भणन्त इति 
शेषः विविदुः राजकन्यागृहामिति शेषः । अन्तवेशोऽस्यास्तीति मत्वर्थीयः ‹ अत इनि- 
नौ * इनेन छन्‌ । “ अन्तःपुरे त्वधिक्ृतः स्यौदन्त्ेदिकेो जन › इयमरः । सा अवर- 
स्था यस्य तं तथा रजतशृङ्कुलया बद्धमियथः राजकुमार राजवाहनम्‌ । तश्षय कुमार- 
ध्याुभाषेन प्रभावेण निरुद्धा प्रतिबद्धा निभहस्य बन्धनस्थेच्छा यैस्ते सथ एव तदानीमेष 
तमर्थं तत्रयं वृत्तान्तं चण्डवर्मणे द्पसारतृष्वलेयाय सचिवाय निवेदयां चक्रुः कथया- . 
मासुः। 

सोऽपीति । सौऽपि चण्डवमोऽपि कोषदागयं कोधल्ाप्य दहनोऽद्चिगेम मध्ये 
ध्यास्तया दशा चक्वा । निशाम्य राजवाहनं इष्टेः । शम आखोचन इष्यस्भाश्चौः 
रादिकद्‌ ल्यप्‌ । ‹ शमो ददने ' इत्यनेन मित्वाभाबश्च । उत्पन्ना संजाता प्रहयभिज्ञ पू 


कर्प ~ ---------------~-->--~-- त 1 


१ ' पथय ' दृलेतन्नाम्ति श्र-पुस्तके, १ ' निङ्म्य ! ङ, 





इच्छासः| दशकुमारचरितम्‌ । ९९ 


८ कथ स एतेर्‌ सदनुनमरगनिमित्तमूतायाः पापाया बरा उन्द्िकाथाः प्युरल्यमि- 
निविष्टवित्त दधत्य वेदेशि कदणिक्ुत्रस्य पुष्योद्धवस्य मित्रं रूपमत्तः कलाममान। 
नेकविधविप्रलम्भोपायपादवावर्जितमूढपौरजंनमिध्यारो पितवितथदेवतानुभावः कपट- 
 धमेकभ्चुको निगृढपापशीलश्चपलो बराह्मगवरुवः । कथमिवंनमनुरक्ता मादशेष्वपि 
 पुरुषासहषु सावमाना पापेयमवन्तिसुन्दरी । पयत्‌ पतिमयेव शखाव्तःसितमिय- 
मनाथशीखा कुलपांसनी इति निभेस्सयन्भाषगन्न रेदूषितलकाटः कार इव काक- 

¡हदण्डककेशेन बराह दण्डेनालम्ब्य हस्ताम्बुज रखाम्बुजरथाङ्गलाज्छन राजपुत्र 
सखरभतमाचकष । स तु. स्वभावधीरः सवपारुषातिभूमिः सदहिष्णुतकप्रतिक्रियां 
देवीमेव तामापदमवधाये ‹ स्मर तस्या हंसगाभिनि , हंसकथायाः । सहस्व वासु , 





स्मरणं यस्य सः । ममानुजस्य भ्वातुदौख्वभेणो मरणे निमित्तभूता तस्याः पापाया 
` इष्टाथाः । अल्यभिनिविोऽलयन्तं स्थितो वित्तद्पौ धनमदो यस्य॒ तस्य । वैदेशिको 
विदेशस्थो वणिक्पुत्रो वैदयतनुजस्तस्य । रूपेण सैौन्दधैग मत्तः । कखानामभिमानो 
विते यस्य सः । नैकविधा अनेकप्रकारये विध्रलम्मेपाया वश्वतसाधनानितेषु यत्पाटव 
कौशल तेनावर्जिता वर्शकृताः मढा मूख ये पौरजना नागरिकरास्तमिथ्याऽलीकमर्पितः 
स्थापितो वितथोऽसलयो देवतानुभावो देविकं सामर्थ्यं यस्मिन्‌ सः । कपटधर्म कृत्निम- 
धर्मः कञ्चुको वारज्राणः प्रावरणमिति यावत्‌ यस्यसः । निगुढं गुरतं पाप शीलं 
स्वभावो य्य सः । बहिषमाचरणे समासक्तोऽपि गुप्त पापकमणि तत्पर इत्यश्रः । 


चपलेऽस्थिरः ब्राह्मणत्रवो व्राह्मणाधमः) व्राह्मणवंशोत्पन्नोऽपि तादक्‌ कमकुवन्नप्यात्मान 
बराह्मणं ब्रवीति सः । ‹ विश्रः संस्कारयुक्रतो न निव्यं संध्यादिकमे यः । नेमित्तिकितुनो 


कुयोद्राह्यणन्रुव उच्यते ` इति पश्योत्तरखण्ड १०९ तेऽध्याये । पुरुषसिंहेषु पुरषश्र- 
षु सावमाना सधिक्रण पापा दुःशीला । श्ूजेऽरतसितं स्थापितम्‌ । अनार्यं दुष 
शीलं स्वभावो यस्थाः सा कृपां सनी वंशदूषिक्रा । "पांसनः कुदप्रकः इति वेजयन्ती । 
निभत्संयत्‌ तजेयत्‌ भीषणया भयङ्करया भकुव्या श्रवा दूषितं र्खाटं भाल येन सः काल 
इव यम इव । काललेोहदण्डः इव कालायसदण्ड इत्र ककेशः कठिनस्तेन दण्ड इव 


बाहुः करस्तेन रेखाम्बुज रेखामयं कमठ रथाङ्गं चक्र च रञ्छनं चिन्ह यास्मिस्तत्मिन। 
हृस्ताम्बजे करकमेर राजपुत्रं राजवाहनमवलरम्ब्य गहीत्वा सरभस सत्वरम्‌ । आच. 


कषोकृष्टवानिवयथेः । स्वभावधौरो निसगेगम्मीरः सर्वेषां + सप्राणां पराकमाणामतिभूमिः 
पराकराष्रा । सदिष्णुता सहनर्शाख्त्वतेका मुख्या प्रतिक्रिया प्रतिकारो यस्यास्तां देवीममा- 
नष भागेधयसबन्धिनीं वा तां शचरुहस्तगमनरूपामापदमापत्तिमवधायं निश्चि । 
हंवगामिनीति प्रियामन्बरणन्‌ । दंसकथाया प्र जन्मनि मगढठेन बद्धद्धट्पान्पुनेरपण- 





----- - ` 


१ ‹ जनाध्यारोपित ` वब. 


९८ द्राकुमातचरितम्‌ ` [प्रथमं 


तमिव पि्ाचोपहताभ्नेव वेप्यमानमनिरूप्यमाणतद्‌।त्व।यातोवेभागमगण्यमानरह . 
स्थेरक्षासमयमर्वानितल विप्रविध्यमानगात्रमाक्रन्द विदीर्य माणकण्ठमश्रुखोतोऽवगुण्डठि- 
तकपोरतलमाकुरब भूव । त॒मुखे चाक्मन्समयऽनियन्त्रितम्रवेश्ाः ˆ किं किम्‌: इति 
सहसेपसल्य विविष्ुरन्तवंसिकपुरुषाः । ददृशुश्च तदवस्थं राजकुमारम्‌ । तदृनुभ।- 
वनिरुद्धनिग्रेच्छास्तु सय एव ते तमर्थं चण्डवर्मणे निवेदयां चकरुः । 

2 सोऽपि कोपादागल्य निदैहन्निव दहनगभैया टशा निश्ौम्योत्पन्न्र्यभिज्ञः 





कन्यारोदनेन । सकलमेव संपूणेमेव कन्यान्तःपुरं राजकन्यावासग्रहस्था जना इति 
यावदाभिपररताभेव बवन्हिना व्याप्तमिव पिशाचेन देवयनिविशेषणापहतीमव पीडित- 
मिव वेपमानं कम्पमानम्‌ । अनिरूप्यमाणोज्ञायमानोऽनालोच्यमान इति यावत्‌ तदा- 
त्वस्य तदानींतनस्यायल्या उत्तरकारस्य च विभागो कलय येन तत्‌ । ' तदात्वं तु तदानीं 
स्यादायतिः काल उत्तर ` इलमरः । ' कृयांशयो्वंभागः स्यात्‌ › इद्यजयः । अग. 
ण्यमानोऽपाल्यमाने। रहस्यस्य गुपतश्र्तान्तो नृपङुमारस्थितिरूपस्तस्य रक्षा रक्षणं तस्य 
समयः आचारो येन तत्‌ । अवनितले भूष विप्रविध्यमानं पात्यमानं गात्रे श्षरीरं येन 
तत्‌ । भीलयतिशयादिव्यथः । अक्रन्देन रोदनेन विद्थमाणो भज्यमानः कण्ठः स्वरो 
गलो वा यस्य तत्‌ । अघ्खोतो नेत्रजलग्रवाहस्तेनावयगुष्ठित ; आच्छादितः कपोख्तस 
गण्डस्थलं येन तत्‌ । आकुलीबभूव दुःखीबमभूवेयथः । तुमुले संकृठे च समये कलि । 
° तुमुलः कचि्रक्ष ना क्लीब तु रणसंकुरे" इति मेदिनीकेशतो रणसकुरुवाचकोऽप्यन्यत्र 
लक्षणया संकुखवा चको अ्रह्यः । अनियन्त्रतोऽग्रतिषिद्धः प्रवेशो येषां ते$न्तवहिक- 
पुरुषा अन्तःपुराधिङृृता जना सहसाऽवितकिंतमुपख्ल प्राप्य किं किमिति भणन्त इति 
शेषः विविद्युः राजकन्या गृहमिति शेषः । अन्तवंशोऽस्मास्तीति मत्वर्थीयः ‹ अत इनि- 
नौ * इलनेन छन्‌ । “ अन्तःपुरे त्वधिक्ृतः स्यौदन्तवैदिकेो जन › इयमरः । सा अवर- 
स्था यस्य तं तथा रजतशृङ्ुख्या बद्धमिद्यथः राजकुमार राजवाहनम्‌ । तशय कुमार- 
स्यानुभावेन प्रभावेण निरुद्धा प्रतिबद्धा निभ्रहस्य बन्धनस्येच्छा यैस्ते सद्य एव तदानीमेव 
तमर्थं तत्रयं वृत्तान्तं चण्डवर्मणे दपसारतृष्वलेयाय सचिवाय निवेदयां चक्रुः कथया- ` 
मायुः। 

सोऽपीति । सौऽपि चण्डवमाऽपि कोषदीगयं कोधाल्ाप्य दहनेोऽत्रिगभं मध्ये 
अध्यास्तया दशा चश्चुषा । निशाम्य राजवाहनं उष्ेथैः । शम आलोचन इघ्यश्माश्चौः 
रादिकीद्‌ ल्यप्‌ । ‹ शमे ददने ' इत्यनेन मित्वा भावश्च । उत्पन्ना संजाता प्रस्यभिङञा पू 


^ भिया ण्यन्त = >~ 








क्म ------ ~~ 


१ ' पथय ' दृलयतन्नाम्ति श्र-पुस्तके, १ ' निङम्य ! ज, 


इच्छरासः। दंशकुमारचरितम्‌ । ९९ 


८ कथ स एवरेर मदनु नमरगनिमित्तमूतःयाः पपाया बराल उन्द्िकाथाः प्युरल्यमि- 
निविष्टवित्त दधत्य वेदेशि रदणिक्पुत्रस्य पुष्योद्धवस्य भित्र रूपमत्तः करासन 
नेकविधविप्ररम्भोपायपादवावर्जितमूढपौरजंनमिध्यारो पितवितथदेवतानुभावः कपट- 
 धमेकन्बुको निगूढपापशशीलश्चपलो ब्राह्मगनरुवः । कथमिवनमनुरक्ता मादशेष्वपि 
 पुरुषसिहषु सावमाना पापेयमवन्तिसुन्दरी । पयतु पतिमयेव शखाव्तःसितमिय- 
मनाथशीखा कुलपांसनी इति निभेससयन्भाषिगन्न रेदूषितललाटः का इव काक- 
केःहदण्डकर्शेन ब्ाहुदण्डेनारम्ब्य हस्ताम्बुज रेखाम्बुजरथाङ्गलाञ्छन राजपुत्र 
सरभतमाचकष । स तु. स्वभावधीरः सवपारुषातिभूमिः सदहिप्णुतकप्रतिक्रियां 
देवीमेव तामापदमवधाय ‹ स्मर तस्या हंसगानिनि , हंसकथायाः । सहस्व वासु , 





--------~ 


स्मरणं यस्य सः । ममानुजस्य भ्वातुदौख्वभमेणो मरणे निमित्तभूता तस्याः पापाया 
` इष्टाथाः । अत्यभिनिविष्रेऽलयन्तं स्थितो वित्तदपौ धनमदो यस्म तस्य । वेदेशिको 
विदेशस्थो बणिकपुत्रो वरैदयतनुजस्तस्य । रूपेण सौन्द्थैग मत्तः । कटानामभिभानो 
विथ यस्य सः । नैकविधा अनेकप्रकातये विभ्रलम्मेपाया वश्वतसाधनानितेषु यत्प 
कदा तेनावर्जिता वरशक्ता: मुढा मूख ये पौरजना नागरिकास्तमिथ्याऽलीकमपिंतः 
स्थापितो वितथोऽसलो देवतानुभाव देविकं साम्यं यस्मिन्‌ सः । कपटधर्म: ङननिम- 
धर्मः कञ्चुको वारबाणः प्रावरणमिति यावत्‌ यस्यसः । निगृढं गुं पाप शीलं 
स्वभावो यस्य सः । बहि्धमाचरणे समासक्तोऽपि गुप्त पापकमणि तत्पर इद्यश्चः । 


चपलेऽस्थिरः ब्राह्मणत्रवो व्राह्मणाधमः) व्राह्मणवंशोत्पन्नोऽपि तादृक्‌ कमकुवन्नप्यात्मान 
ब्राह्मणं ब्रवीति सः । ' विश्रः संस्कारयुक्रतो न नियं संध्यादिकमे यः । नेमित्तिकितुनो 


कुयोद्राह्मणन्रुव उच्यते ` इति पश्योत्तरखण्ड १०९ तेऽध्याये । पुरुषसिंहेषु पुरषश्र- 
टेषु सावमाना सधिक्र पापा दुःशीला । अजेऽत्रतसितं स्थापितम्‌ । अनार्यं दु 
शीलं स्वभावो यस्याः सा कृरपांसनी वंशदूषिक्रा । "पांसनः कुटदूत्रकः इति वेजयन्ती । 
निभत्संयत्‌ तंजेयत्‌ भीषणया भयङ्करा भ॒कय्या रवा दूषितं ललाटं भाल येन सः काल 
इव यम इव । कारलेोहदण्डः इव कारायसदण्ड इव्र॒ककेशः कठिनस्तेन दण्ड इव 


बाटः करस्तेन रेखाम्बुज रेखामयं कमठ रथाङ्गं चक्रं च लाञ्छनं चिन्ह याक्मस्तस्मिन्‌। 
हस्ताम्ब॒जे करकमेल राजपुत्रं राजव।हनमवलम्ब्य गहीत्वा सरभस सत्वरम्‌ । आच. 


कष्वीकृष्टवानित्यथेः । स्वभावधीरो निसगगम्मैरः सर्वषां +#रुपाणां पराकमाणामतिभूमिः 
पराकाष्रा । सहिष्णुता सहन शीद्त्वमेका मु्या प्रतिक्रिया प्रतिकारो यस्यास्तां देवीममा- 
नु भागेधयसबन्धिनीं वा तां शच्रृहस्तगमनरूपामापदमापत्तिमवधायं निश्चि । 
दंतगामिनीति प्रियामन्त्रणम्‌ । हंसकथाया पूरजन्मनि खगढठेन बद्धद्धतरूपान्पुनेर.ष१- 





----- -- 


१ ‹ जनाध्यारोपित ` वब. 


१५० दशङ्कमार चरितम्‌ । [प्रथम 


मासद्वयम्‌ ` इति भ्राणपण्रे्यागरागिणीं प्राणसमा समाश्वास्यारिवह्यदामयासीत्‌ । 
४ अथ विदितवातौवातौ मष्टादेवीमाख्वेन्द्रौ जामातरमाकारपक्षपातिनावाव्म- 
पारेव्यागोपन्यास्ननारिणा जिर्वास्यमानं ररक्षतुः ¦ न शेकतुस्तु तमग्रुत्वादुत्तारयि 
` तुप्रापदः । स किर चण्डशीलश्चण्डवम सबैमिदसुदन्तजातं राजराजगिरौ तपस्यते 
दर्पसाराय संदिश्य सवमेव पुष्पोद्धवकुटुम्बकं सवैस्वहरणपूवैकं सद्य एव बन्धने 
क्षिप्स्वा कृत्वा च राजवाहनं राजकेसरिकिशोरकमिव. दारुपञअरनिबद्धं मूधजजाङ- 
 बिखोनचूडामणिप्रभावविक्षिपतक्षुसिपासादिखेदं च तमवधृतदुहितृभ्राथैनस्याङ्गराज- 
स्यो रणायाङ्गानभियास्यन्ननन्यविश्वासान्नेनाय । रुरोध च बरुभरदत्तकम्पश्वम्पाम्‌। 





तस्य शापत्रन्तान्तस्येदययथः । ° अधीगथदयशां कमणि ` इति षष्ठ । बाघ बाडे। 
ब्ाला स्याद्रासूरि ` लयमरः । मासद्रयमिल्यनेन शापाबधर्बोधितः प्राणानां परित्यागे 
विसजेने रागः प्रेम यस्यास्तां भवुरापदेनेन जीवितमप्यनिच्छन्तमिलयथः । 
प्राणसमां स्वजीविततुल्यामिव्यथः । तेन तद्या नशे स्वनाशोऽपि नियत इति 
सूचितम्‌ । अरिवदयतां रिपोरधीनत्वमयासादममत । यति । 


अथेति । विदिता ज्ञाता वातौ जामातृबन्धनत्रत्तान्तो याभ्यां तौ । अतँ पीडित 
` महादेवीमाल्वेन्द्रौ मानसारमदिषीमानसारौ आकारेण खलूपेण पक्षपातिनो जामातुः पक्षे 
स्थिताविति यावत्‌ । अरिणा चण्डवर्मणा जिघांस्यमानं हन्तुमिष्यमाणम्‌ । इन्तेः सन्न- 
न्तात्कमोणि करि शानच्‌ । ‹ अञ्नगमां सनी › दनेन दीधैः । जामातरं राजवाहनम्‌ । 
आत्मनः परित्यागः खप्राणानां विसजेनं तस्योषन्यासः कथनं तेन ररक्षतुः । यदि त्व- 
मेनं हंसि तरिं प्राणान्‌ परिलयजाव आवामिति स्वप्रागलयागभील्या जामातारं ररक्षतुरि- 
यर्थः । अग्रमुत्वादनधिकारित्वादापदः कारागरदस्थितिरूपात्संकटादुत्तारयितुमुद्धवं न 
शेकतुनै चक्षमतुः । स इति । करिति प्रसिद्धौ । चण्डशीलोऽतिक्रोपनस्वभावः । उदन्त- 
जातं वातौकखपं राजराजगिरौ कैसे तपस्यते तप आचस्त । ‹ कमणो रोमन्धतपे- 
भां वर्तिचरोः ` इद्यनेन क्यडिः ‹ तपसः परस्मैपदं चे › त्यनेन परस्मैपदे शतृश्रलययः । 
संदिरय दूतमुखेन कथयितेयथेः । पुष्पोद्भवस्य राजवाहनयुहदः कुटम्बकं गहस्थर्पार- 
वारं सर्वैष्वस्य हरणं पूर्वं यत्र यथा तथा । सदय एव तदेव । बन्धने कारणे क्षिप्त्वा 
त्यक्त्वा । राजकेसरिणः सिंहशरष्टस्य किंशोरकमिव वत्समिव । दारुपजरः काष्निभिंतः 
पञ्जरः तत्र निबद्धं रुद्रं कृत्वा । मूधेजजाञे केरसमूहे विलीनः स्थितो यो मणिः पाता- 
टवासिन्या स्वविवाहोत्तरं दत्त रन्न तस्य प्रभावेण सामर्थ्येन विक्षिप्तो दृरीभूतः श्चुदि- 
पासयोरशनस्य तृषायाश्च खेदः पीडा यस्य तम्‌ । अवधूता तिरस्कृता दुहितुप्राथेना 
कन्याविषयिणी याञ्चा येन तस्याङ्गराजस्याङ्गाधिपस्योद्धरणायोन्मलनायाङ्गास्तस्सज्ञकदे श- 


इच्छरासेः) दृशेकुमार चरितम्‌ । १०१ 


शभ्पेश्वरोऽपि सिहवमौ सिंह इवासद्यविक्रमः प्राकारं भेदयित्वा महता बरुसमुदा- 
येन निगैत्य स्वप्रहितदृतव्राताहूतानां साहाय्यदानायातिसत्वरमापततां धरापती - 
नामचिरकालभाविन्यपि सनिधावदत्तपिक्षः साक्षादिवावटेपो वपुष्मानक्षमापरातः 
प्रतिबलं प्रतिजग्राह । जगृहे च महति संपराये क्षीणसकर्मेन्यमण्डलः प्रचण्डप्न- 
हरणश्चतभिन्नेवमा सिंहवमो करिणः करिणमवश्ुलयातिमानुषग्राणबलेन चण्डव- 
मणा । स च तदु हितयंम्बालिकायामवलारत्नसमाख्यातायामतिमाच्राभिलाषः ्राणे- 
रेनं न भ्ययूयुजत्‌ । अपि त्वनीनयदपनीताशेषशल्यमकल्यसधो बन्धनम्‌ । अजी - 
गणच्च गणकसधेः ‹ अयव क्षपावसाने विवाहनीया राजदुहिता ` इति । कृतको. 





मभियास्यन्‌ अभिगमिष्यन्‌ । चण्डवमंऽङ्गाधिपं कन्यामम्बालिकां ययाते तेनावमानित- 
सद्भिनाशायाङ्गानभिप्रस्थित इव्यथः । नान्यस्मिन्‌ विश्वासात्‌ । अन्यहस्ते संस्थाप्य 
गतेऽन्यः कदाचिन्मोचयेज्जामातरामिति भियेल्थः । बलानां सैन्यानां भरेणाधिक्येन 
दत्त उत्पादितः कम्पो येन स चम्पां तदाद्यामङ्गराजधानीं स्रोधावरयामास । चम्पेश्वर 
इति । सह्यो विक्रमः पराक्रमो यस्य सः । प्राकारं नगरवप्रं भेदयित्वोद्धाय । बल- 
समुदायेन सैन्यसंघेन सहितः । सार्थं तृतीयः । स्वेनात्मना प्रहिताः प्रेषिता दूतास्तेषां 
त्रातः समूहस्तेनाद्रूता आकारितास्तेषां सादाव्यदानाय साहाय्यं विधातुमतिसत्वरमति - 
जवेनेत्यथं आपततामागच्छतां धरापतीनां तरपाणामचिरभाविनि तूणं भविष्यति संनिधौ 
संनिधानेऽदत्तपिक्षस्तन्मागमनवशरोक्येयथः । वपुष्मान्‌ देहधारी अवल्पो गवैः । 
अक्षमा केधस्तया परीतो व्याप्तः । प्रतिवरं शत्ुसेन्यं प्रतिजग्राह न्यरुणत्‌ । जगृह 
इति । महति संपराये महायुद्धे क्षीणं नष्टे सकं स्वे सेन्यमण्डलं सेनासधो यस्य सः 
प्रचण्डानां भयकराणां प्रहरणानामायुधानां शतेन भिन्रे वम कवचं यस्य सः । भिन्नमर्मे- 
व्यवेक्षया भिन्नवभैयेव पाटः साधीयान्‌ । मर्मेखु भिन्नेषु सिंहवममैवामरिष्यत्‌ । करिणः 
स्वगजात्करिणं शन्रुगजमवषटुयोव्छुयातिमानुषमलोकिकं प्राणानां बं सामभ्य यस्य तेन। 
अलोकिकराक्तिशालिना चण्डवमंणा स बन्दीकृत इयथः । स इति । तदुहितरि तत्क- 
न्यायामबलारलनं चरौभूषणमिति समाख्याता प्रसिद्धा तस्यामतिमात्रमलयन्तमभिलाष इच्छा 
यस्य सः । एनं चम्येश्वर्‌ प्राणेन व्ययूयुजज्जीवन्तमेवारक्षदिलयथः । अकल्यसेधः सलय- 
प्रतिज्ञः अपनीतान्युदतान्यशेषाणि सकलानि रास्यानि शच्रखण्डा यस्य तं बन्धनं कारा 
गृहमनयत्‌ प्रापयत्‌ । गणकसंधेर्मोद्र्तिकगणेः । क्षपावसाने रात्रेरन्ते प्रातःका इति 
यावत्‌ । अजीगणन्निरणेषीदिदयथेः । कृतमनुष्टितं कोतुकमङ्गलं वैवाहिकं मांगल्यं येन 





१ “भिन्नममीः व-न. २ “अकल्पः व. ३ ‹ बन्धनगरम्‌ ` ब-ब, 


१०२ दशकुमारचरितम्‌ [प्रथम 


-तुकमङ्गले च तरिमिन्नेकपिङ्ग चरु स्प्रतिनिबरृच्यैणज्घो नाम जङ्घाकरिकः प्रभवतो 
दपैसारस्य प्रतिसुदेश्मवेदयत्‌-- “अयि मूढ, किमस्ति कन्यान्तःपुरदूषकेऽपि 
कश्रल्छृपावसरः । स्थविरः स राजा जराव्रिटुष्ठमानावमानचित्तो दुश्वरितदुिवृष 
क्षिपाती यदेव किंचित्प्ररुपति स्वापि किं तदनुमत्या स्थातय्यम्‌ । अविरम्बितमेब 
तस्य कामान्मत्तस्य चिववधवातंप्रषणन श्रवणोस्सवोऽस्माकं विधेयः । सा च दुष्ट 
कन्या सहानुजेन कीतिंसारेण निगाडेतचरणा चारके निरोढब्या ` इति । तच्चा- 
ण्यै ‹ प्रातरेव राजभवनद्रारे स च दुरास्मा कन्यान्तःपुरदषकः संनिध।पवितव्यः 
-चण्डपोतश्च मातङ्गपतिरैचितकल्पनोपपन्नस्तत्रेैव समुपस्थापनीयः । कृतविवाहकृलय- 
श्रोस्थायाहमेव तमनार्य॑शीरं तस्य हस्तिनः कृत्वा क्रीडनकं तदधिरूढ एव गत्वा 





तस्मिन्‌ सति । एकपिङ्गः कुबेरस्तस्याचलत्केखसात्‌ । जङ्घाकरिकः जङ्यैव करी गमन- 
बाहनं हस्ती यस्य सः । शैषिकः कन्‌ । अथवा जद्यैव करो राजदेथभागोऽस्यास्तीति 
मत्व्थीयष्टन । (हककारा' इति प्रसिद्धः । प्रभवतो राज्ञः प्रतिसंदेशं प्रत्युत्तरमवेदयदक्थयत्‌ 
 मूढेयनेन तत्कतकार्थेऽरुचिः प्रदर्शिता । कन्याया अन्तःपुरस्य दृषकस्तस्मिन्‌. । कृपाया 
दयाया अवसरः काठः । स्थविरो ब्रद्धो जरया वाधक्येन । विदुप्ता नष्टौ मानापमानो 
यस्य तथाभूतं चित्तं मानसं यस्यः सः । दुश्वरिता दुराचारा दुहिता कन्या तस्याः पक्ष- 
पाती सहायः यत्किचिदसंबद्धं प्रटपलयन्थकं भाषते । ‹ प्रापो ऽनथकं वच ` इत्यमरः। 
त्वयापि युक्तायुक्तविचारक्ञेनलयपेरथः । तस्य मूढन॒पस्यानुमव्याऽनुमोदनेन वर्तितव्यं 
स्थातव्यं करिम्‌ । रिंरब्द आशक्षप । अविलम्बितमेव सत्वरमेव । कामेनोन्मत्तस्तस्य 
चित्रो विचित्रो वधो हननं तस्य वातोयाः संदे शस्य प्रेषणेन श्रवणयोः क्णैयोरत्सवः प्रमो- 
दो विधेयः कायैः । सहानुजेन कनीयसा भ्रात्रा सह । चारके बन्धने निरोद्न्या स्थाप- 
नाया । तदिति । तद्रातोदरेण कथितमाकण्य शरुत्वा । दुरात्मा । दुष्टः । संनिधापयितन्य 
आनेयः । चण्डपोतस्तदभिधानो मातङ्गपतिगेजराजः । उचिताभिरयोग्याभिः कल्पनाभि- 
रछकारिरुपपन्नो युक्तः । उपचितेतिपाठपिक्षयाऽयमेव सा धीयान्‌ । तत्रैव राजद्वार एव । 
 स्मुपस्थापनीय अनेयः । कते निवर्तितं विवादं पारेणयनाकधिरयेन सः । अनाय 
दृष्ट शीलं स्वभावे यस्य तम्‌ । तस्य हस्तिनश्वण्डपोतस्य कीडनकं क्डासाधनं खेलन 
कृत्वा । तदधिरूढ एव तमेव गजमारुह्य । शचुसाहाय्यकाय सिंहवमेसाहाय्यं विदधातुं 
प्रल्यासीदतः समीपमागच्छता राजन्यकस्य क्षत्रियसमूहस्य । “गोच्रोक्षो्रीरभ्रे° ` 





न 


१ ‹ उपचित न, 


उच्छासः) दशकृमार चरितम्‌ | १०३ 


शत्रुसाहाय्यकाय प्रव्यासीदतो राजन्यकस्य सकोशवबाहनस्यावग्रहण करिष्यामि ' 
इति पाश्चचरानवेक्षांचक्रे । 

44 निन्ये चासावहन्यन्यसि्मिन्नमिमपदयवोषोरागे राजपुत्रो राजाङ्गण रक्षिभिः । 
उपतस्थे च क्चारेतगण्डश्चण्डपातः । क्षणे च तरिमन्मुमुचे तदड्‌्रियुगरुं रजत श्चख- 
लया । सा चैनं चन्द्ररेखाच्छविः काचिदप्सैरोरूपिणी भूत्वा प्रदक्षिणीकृ प्राञ्ज 
लिभ्यैजिक्षपत्‌ -- देव, दीयतामनुप्रहाद्रं चित्तम्‌ । अहमरिमि सोमरदिमसंभवा 
सुरतमञ्जरी नाम सुरसुन्दरी । तस्या मे नभसि नलिनलुञ्धसुग्धकलहंसानुबद्धव- 

[^> ४ (ह [4५ [र + धि, 
कत्रायास्तक्गिवारणक्चोभाविच्छिन्नविगङिता हारयष्टिथेदृच्छया जातु हैमवते सरंसि 
मन्दोदके मभ्नोन्मभ्नस्य महर्षमकैण्डयस्य मस्तके मणिकिंरणद्विगुणितपल्ितमपतत्‌ । 
पातितश्च कोपितेन कोऽपि तेन मयि श्ापः--* पपे , भजस्व रोहजातिमजातचे- 





त्यनेन वबुज़ । कोशो धनसंचयो वाहनानि च तेः सहितस्यावग्रहणे बन्धनम्‌ । ˆ अव. 
ग्रहो बृष्टिरोधे प्रतिबन्ध ` इति मेदिनी । पाश्वचरान्‌ समीपस्थान्‌ अवेक्षांचक्रं ददे । 
निन्य इत्ति । उन्मिषति विकासति उषोरागे प्रभःतलेदिये । राजाङ्गणं राजगृह 
स्याजिरं निन्ये प्रापितः । क्षरितौ द्रवीभूती मदयुक्त इति यावद्रण्डो कपो यस्य सः । 
उपतस्थे प्राप्तः । अक्मेकाचेल्यनेनात्मनेपदम्‌ । तेन “ उपादेवपूजा ० ' ‹ वा लिप्सा- 


याम्‌ ` इति चेल्यन्यतरेणात्मनेपदमिति वदन्‌ पदचन्द्रिकाकारः परास्तः । 
रजतगुडलया रोप्यबन्धनरज्ज्वा स्वयमेव कतुभूतया तस्य राजकुमारस्या्घ्रियुगलं 


पादद्वयं सुसु त्यज । सा शङ्कुला चन्द्रस्य लेखाया इव छविः कान्तियेस्याः सा । 
अप्सरोरूपिणी धृताप्सरोरूपा प्राज्ञछिः कृतनमस्कारा व्याजज्ञपद्िज्ञापनामकरोत्‌ । 
अनुग्रहेण दययाऽं द्रवीभूतं चित्तं मानसं दीयतां सानुग्रहं श्रोतव्य मदीयभाषित- 
मिखयथेः । सोमरास्मसभवा चन्द्रकिरणद्भूता सुरसुन्दरी देवङ्गना । नभस्याकाशे नलिन 
कमले छन्ध आसक्तो मुग्धो मृढो मुखकमलयोरनभिन्नः कलदसस्तेनानुबद्धमनुखत 
बकनर मुखं यस्यास्तस्या: तस्य कल्हेसस्य निवारण रोधनं तस्य क्षोभन सं्रभेण 
विच्छिन्न त्रटिताऽत एव गलिताधोभागे पतिता हारयष्टिम॑कतामाला । मुखे कमलश्रा- 


न्त्या कलहसानुसरणमिति भ्रान्तिमानकलकारः । हैमवते हिमाल्यसंबन्धिनि मन्दोदकें 
तदा्यसरस्यत्पोदके वा मप्नोन्मप्रस्यादौ मन्न: पश्वादन्मम्नस्तस्यावगाहनकरियामाचरक्ष 


इव्यर्थः । महक्रौषिशरष्ठस्य मस्तके रिरसि । मणीनां रत्नानां किरणेमयूखैद्विगणितं 
द्विरावृत्त बरद्धितभिति याबत्‌ पितं जरया जातं शोक्त्यं यन्न क्था तथाऽपतत्‌ । को. 


तेन मालापतनेर क्रोधमारोपितस्तन । कृपेहंतुण्ण्यन्ताक्तः । अथवा तदस्य सं, 
आतमिव्य्थं इतच , पातितो दत्तः । अजातमनुत्पन्ने चेतन्यं चेतनधर्मो यस्याः सा लोह 








४ † अष्मरः भूत्वा" त्र, २. ' सरसि ' इत्येतत्रारित पुस्तके, 


१०४ द्राकुमारच।रेतम्‌ । [प्रथम 


तन्या सती ` इति । स पुनः प्रसाद्यमानस्त्वत्पादपद्मद्रयस्य मासद्रयमात्र संदानता- 
मेल निस्तरणीयामिमामापदमपरिक्षीणदाक्तित्वं चेन्द्र धाणामकलत्पयत्‌ । अनस्पेन च 
पाप्मना रजतद खरी भूतां मामेक्षवाकस्य राज्ञ वेगवतः पौत्रः, पुत्रो मानषवेगस्य, 
वौरशेखरो नाम विद्याधरः इकरगिरो समध्यगमत्‌ । आत्मसात्कृता च तेनाहमा- 
सम्‌ । अथासौ पिवृश्रयुक्तवैरे भरवैर्तमाने विदयाधरचक्रवर्तिनि वत्सराजवशवर्धने 
नरवाहनदत्ते ।वेरसाशयस्तदपकारक्षमो ऽयमिति तपस्यता दुर्प॑सारेण सह समस- 
ज्यत । प्रतिश्रुत च तेन तस्मे स्वसुरवन्तिसुन्दयौः प्रदानम्‌ । अन्यदा तु वियति 
न्यवदायमानचन्द्रिके मनोरथ प्रेयतमाम वन्तिसुन्दरर दिद्चुरवशेन्द्ियस्तदिन्द्रम- 
न्दिरिद्य॒ति कुमारीपुरमुपासरत्‌ । अन्तरितश्च तिरस्करिण्या वि्ययासचतां तदा 
त्वदङ्कापाश्रयां सुंरतखेदसुसतगात्रीं त्रिुवनसगयात्रासहारसंबद्धाभिः कथाभिरत- 





जातिं खोहत्वं भजख सेवख । प्रसाधमानः प्रीयमाणः तव पादपश्स्य चरणकमल्स्य । 
मासद्रयप्रमाण मासद्रयमात्रे ‹ प्रमाणे द्रयसजि° › यनेन मात्रच्‌ । उंदानतां पादबन्धन- 
त्वभेद प्राप्य । निस्तरणीयां स पपनीयामिभामापदं गरुलात्वस्थितिरूपां विपत्तिम्‌ । न 
परिक्षीणा नष्टा शक्तिः सामथ्यं येषां तेषां भावस्तम्‌ स्वस्विषयग्राहकत्वमिति यावद्‌ ।, 
अकल्पयत्कृतवान्‌ । अनल्पेन महता । अथवा न अल्पं यस्मात्तेन अव्यत्पेनेद्थैः । अय- 
मेव पक्षः साधीयान्‌ । यतौ नासीत्तस्या महत्पापम्‌ । पाप्मना पातकेन रजत्ुली- 
भूतां रौप्य ङ्कतां गताम्‌ । रेक्ष्वाकस्यक्ष्वाकुकुलोत्न्नस्य । पौत्रः नप्ता । शंकरमिरौ 
कैलासे । समध्यगच्छ्ाप्नोत्‌ । तेन वीरशेखरेणात्मसात्करृता स्वाधीनीकृता । असौ 
बीररोखरः पित्रा स्वजनकेन प्रयुक्तमारन्धम्‌ यद्र तस्मिन्‌ प्रवर्तमाने त्रै 
्रतिपाख्यतीलर्थः । वत्सराजत्य तदाख्यकोशाम्बीराजस्य वंशवधैने पुत्र 
नरवाहनदत्ते तन्नात्रि राजनि विरसो विफट आशय इच्छा यस्य सः । स्वयं तल्ती- 
काराक्षम इत्यथैः । त॑स्य नरवाहनदत्तस्यापकारे निग्रह क्षमः समथः । इतिशद्धो हेतौ । 
तप्रस्ता तपश्वय। कुबैता । समखज्यत संगतोऽभवत्‌ । तेन दष॑सरेण तस्मै वीरशेखराय 
खसुरभगिन्या : प्रदानमपणं प्रतिशतं प्रतिज्ञातम्‌ । व्यवदायमानां शुद्धा निभलेति यावच. 
न्धिकरा ज्योष्स्ना य्मिस्तस्मिन्वियति सल्याकारे सति । मनोरथः प्रियतमां वद्वभां न 
पनरवलोकनादिभिरिति भावः । दिटश्द्र मिच्छः । देः सन्नन्तादुः ! अवशानीन्दियाणि 


यस्य सः । इन्द्रमन्दिरिस्यव इन्द्रगृहस्भव दतिः कान्तियस्य तक्कुम।रीपुरं राजकन्या. 
न्तःपुरमुपासरदुपागच्छत्‌ । तिरस्कारिण्याऽन्तधोनसाधनीभूतया विद्य्योडऽन्तरित आ. 


च्छन्नः । तवाङ्के उत्सङ्गेऽगश्रयः क्िरोभागो यस्यास्ताम्‌ । त्रिभुवनस्य सभं उत्पत्तियौत्रा 
१“ च प्र्ीन्द्रयाणाभू 2व. २ ‹ पित॒प्रयुक्तो भरे"ःब, ई ‹ वतमाने: ब.ब। 
ष! त्वद्ौपाश्नयाम्‌ ` व, ५ ' सुरतखेद्‌  इलेतज्नास्ति व, पुस्तक, ६ ।दअिताभिः' बव 
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सखयन्दिनीभिः प्र्यानीयमानरागपूरां न्यरूपयत्‌ । स तु प्रृपितोऽपि व्वदचु भावप्रति- 
बद्धनिग्रहान्तराध्यवसायः समालिङ्धयेतरेतरमलयन्तसुखसुक्तयोयुवयेदैवदत्तोर पाहः 
पाण्डुखोहश्रखलात्मन। मया पादपद्मयोधुंगरं तव निगडयित्वा सरोषरभसमपास- 
रत्‌ । अवसितश्च ममाद्य शपः । तच्च मासद्रयं तव पारतन्भ्यम्‌ । प्रसीदेदानीम्‌ । 
किं तव करणीयम्‌ ` इति प्रणिपतन्तीं ‹ वातयानया मसप्राणप्रमां समाश्रासय 
इति अ्यादिइय विसस्षजे । 

5 तस्मिन्नेव क्षणान्तरे ‹ हतो हतश्चण्डवम। सिहवमेदुहितुरम्बालि कायाः पाणि- 
स्पशरागप्रसारते बाहुदण्ड एव बरुवद्वलम्बय सरभसमाकृष्य केनापि दुष्करकर्मणा 
तस्करेण एकेनैव नखंरप्रहारेण राजमन्दिरोदेश च शाव शतमयमापादयन्नचकितगति- 





गमनं निलयस्थितिरिति यावत्‌ संहारः प्रख्यस्तत्सबद्धाभिः । अथवा त्रिभुवनस्य लक्षणया 
तद्रासिजनस्य सर्गेण मोहेन यात्रा गमनमकायैकरणमिति यावत्तेन संहारो नाशस्तत्सव- 
द्वाभिः । यथा यादवानां मयपानेन देवेन्द्रस्य पराङ्गनागमनेन वालिरावणयोश्च परल्नीस- 
बन्धेनेयादिभिः कथामिरियथः । अग्रतस्यन्दिनीभिरख्तखाविगीभिः प्रयानीयमानो 
वधमान इति यावद्रागपूरः प्रेमाधिक्यं यस्यास्तां न्यरूपयत्‌ व्यलोकयत्‌ । प्रकुपितः 
कुद्धः । स्वभायात्वेन सकल्पितामन्यासक्तां दरा कुद इति भावः । तवानुभावः प्रभावः 
स्तेन प्रतिबद्धो रुद्धो निग्रहान्तरस्य अन्यो निग्रह निग्रहान्तरं हननं त्याध्यवसाय 
उद्यमो यस्य सः । अथवा निग्रहे निग्रहविषयेऽन्तरोऽन्तगतोऽभ्यवसा र इयथः । इतरे 
तरमन्योन्यं समालिङ्गय संश्िष्य । अयन्सुवेन सुप्रयोः पाण्डुखोहं रजतं तख शङ्ल 
आत्मा यस्यास्तया । ‹ सवं तेजसं छोह ्‌ ' इति कोशत्तजसानां लोदहृत्वेन पाण्ड़लहस्य 
रजतत्वम्‌ । युगल द्वयं निगडयित्वा बद्धः । सरोषरभे क्रोधेन वेगेन चेदयथेः । अपास- 
रत्‌ वृरमगच्छत्‌ । अवसितः समाप्तः । पारतन्त्पं च पराधीनता. चावसितं समाप्तम्‌ 
अतस्त आपदोऽस्या उद्धरणमपि तृणमिति सूचितम्‌ । किं करणी विधेयम्‌ । अनया 


वाततंया तव श्ापव््तान्तनेदथः । समाश्वासय सान्त्य । व्यादिरयाज्ञप्य विसस् 
प्रजिघाय । 


तरिमज्निति । क्षणान्तरेऽषरान्तरे । ' उत्सवेऽवषेर्‌ क्षग' इति मदषः । पामि. 
हशेस्य करग्रहणस्य रागेण ्रम्णा प्रतारित बाहुंदण्डे करदण्डे । बलवद्‌ टढभवम्भ्य 
गृदीध्वा । वलब्रदिलयनेन परिश्रमेगापि सुङ्यभवः सूचितः । सरभपं सवरेगनाकृष्पाश्मस- 
मीं कृता । दुष्करं भयानक कपैः यस्प तेन । नखल्रहारेग 
असिपुत्रिकाप्रहरिण । ` नखरस्त्वसिपुत्रिका ` इति वेजयन्ती 





किः 
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१०६ दशकुमारचारेतम्‌ । प्रथमं 


रसौ विहरति इति वाचः समभवन्‌ । श्रुत्वा चतत्तमव मत्तहस्तिनमुदस्ताधोरणो 
राजपुत्रोऽधिरुद्य रहसोत्तमेन राजभवनमभ्यवर्त॑त । स्तम्बेरमरयावधूतषदातिदत्त- 
वत्मौ च प्रविईय वेरमाभ्यन्तरमदश्ाश्ननिर्घे।षगम्भीरेण स्वरेणाभ्यधात्‌--' कः सं 
महापुरुषो येनैतन्मानुषमात्रदुष्करं मश्त्कमोनुष्ठितम्‌ । आगच्छतु । मया सहेम 
मत्तहस्तिनमाराहेतु । अभयं मदुपकण्ठवर्तिनो देषदानवेरपि विगह्णानस्य ' इति । 
निशभ्येवं स पुमानुपोढदषे। निगेदय कृताञ्ज लिराक्रम्य सक्त(संङुचित कुञ्जरगात्रम- 
सक्तमध्यरक्षत्‌ । आरोहन्तमेवेनं नि्वैण्यै हरपात्फुलदष्टिः ‹ अये , प्रियसखोऽयमप- 
हारवमव › इति पश्चाज्िषीदतोऽस्य बाहुदण्डयुगरमुभयभुजमूलप्रवेशितमग्रऽवल- 





अस्य हत इत्यत्र करणत्वेनान्वयः । नखेते पटे नखश्रहरेण व्याघ्रायुधस्य 
प्रहरिणेयथेः । ' नख व्याघ्रनखं व्याघ्रायुधम्‌ ` इति "वाघनखे' इति महाराष्रमाषायाम्‌। 
राजमन्दिरस्य राजगृहस्योदेशं प्रदेशं शवशतमयं गतओवितदेहानां शतिः पूणे- 
भिलथेः आपादयन्‌ कुवन्‌ । न चकिता त्रस्ता चश्चटेति यावद्रतिगेमनं यस्य सः । विह- 
रति परिभ्रमति । वाचः समभवन्‌ सवैत एवं वाचः प्रादुरभवन्निलथेः । एतदुषन्युक्तं ` 
श्रु व ऽऽकण्ये । उदस्तो दूरीकृत आधोरणो हस्तिपको येन सः । मत्तहीस्तनसुन्मत्तं गज- 


मधिरह्य । उत्तमेन रंहसातिवेगेनेदयथेः । स्तम्बरमसय हस्तिनो रण वेगेनावधूता नि 
सारिताः पदातयः पत्तयस्तेदेत्तं वलम मागे यस्य सः । ' हल्दन्तात्सप्तम्याः ° ` इत्यनेन 


सम्बेरमराद्वेऽछक्‌ । “रये वेगो जवो ' इति वैजयन्ती । अदभ्राणि विपुलान्यश्नाणि मेघा- 
स्तेषः निर्घोष इव गजनेव गम्भीरस्तेन खरणाभ्य॒धादवदत्‌ । कः स महापुरुषः पुरुष- 
र्ठ येन महानुभवेनेतत्‌ चण्डवमैहननरूपं मानुष एव मानुषमात्रं तेन दुष्करं कमर. 
क्यमलोकिकमिति यावत्‌ । मथूरव्य॑सकादित्वान्मानुषमात्रमिति समा? । ममेपकण्ट 
समीपे वतवते तस्य देवदानवैः सुरासरैरपि विगहणानस य॒ध्यमानस्य । निशम्येति । उपो- 
ह उद्रतो हष यस्य सः । निगैय बहिरागलय कृताञ्जलिः कृतनमस्कारः संज्ञया संक 
तेन संकुचितं नश्नीभूतं कुज्ञरगात्र हस्तिनः पूर्वपादभागमिलयथेः आकम्यारुद्य । 
“गाघ्रं गजाग्रजद्घादा इति मेदिनी । असक्तं त्वरितमध्यरक्षत्‌ । ˆ शल 
इगुपधादनिटः क्सः इति क्सः । एवं पूर्वोक्तं दुष्करकमेकारेणं निण्ये 
ष्वा । दर्भेण मेदेनेत्फुा विकसिता द्यस्य सः । अये इ्यतर्कितागमने 
हबोधनं तथा च केशवः “ अतक्रोपतिते त्वये " इति । भ्रियसखः प्रियघुहृद्‌ । ‹ राजाह 
सखिभ्यष्टच्‌ ` इदययनेन समासान्तष्टच्‌ । पश्वाल्यृष्टभागे निषीदत उपाविशतोऽस्यापहारष 
पेण बाहुदण्डुगरं करद्यञुभयोधजमूलयोः प्रवेशितं स्थापितमवलम्ब्ाभ्रिल खमङग 
द्यरारीरमाटहृयामस तेनाश्ष्रयामास । दहेतमण्ण्यन्ता्ट्‌ । एवमात्मानं तेनाश्टेष्य खय. 





---*----. -“----- ~ 


~~~ 
१ ॥ पाक्त व्र, 


इन्धरसः] दशकुमारचरितम्‌ | १०५ 


स्ञ्य स्वमङ्गमालिङ्गयामास । स्वयं च पृष्टतो वकिताभ्यां ` भुजाभ्यां पर्यवेष्टयत्‌ । 
तश्षगोपसंहतालिङ्गनभ्यतिकरश्चापहारवमौ चापचक्रकणपकथेणप्रसपदिश्चुखलतो- 


मरादिधरदरणजातसुंपयुञ्जानान्बलाव टिषान्य्तिबरवरिान्वहुप्रकारायोधिनः क्षितौ 
विचिक्षेप । क्षणेन चाद्वाक्षीत्तदपि सेन्यमन्येन समन्ततोऽभिमुखमभिधावता 
बरुनिकायेन परिक्षिप्तम्‌ । 

6 अनन्तरं च कश्चित्कर्णिकारगोरः ङरविन्दसवणेकुन्तरूः कमरुकोमर्पाणि- 
पादः कणैचुम्बिदुरधधवलज्निग्धनी रोचनः कटित ः निवेष्टरलनखरः पटनिवसनः 





मालिङ्गितवानिद्याह । सखयमिति । पृष्टतो वलिताभ्यां पृष्ठभागे वक्रीकृताभ्यामिलयथः। 
एतेन पवौलिङ्गनोत्तरं स प्ष्ठदेशे न्यषीदत्पश्वास्खयम।किलिद्गेति ज्ञायते । अन्यथा गजः 
मुखतः समागतस्यालिङ्गने प्रषटेशे भु जवलन कारणं किं भवेत्‌ । अनयैव रीत्या निवोदे 
कुलरगात्रराद्रस्य गजपूवैजङ्घावाचित्वमनादय पष्टमागत एव स गजमारूढ इति निवे- ` 
दयन्‌ भूषणाकारः परास्तः । तस्मिन्‌ क्षणे उपसंहत समापित आलिङ्गनस्य व्यापारो येन 
सः । चापं धनुः चक्रं रथाङ्गसदशमायुध विशेषः कणपो लोदस्तम्भः कर्पणः कुटिलाग्र- 
, मायुधम्‌ ।  लोहसम्भस्तु कणपः कुटिलाभ्रस्तु कपण ` इति वेजयन्ती । प्रासः कुन्तः 
^ कुन्तः प्रासे ` इति विश्वः । पष्ट खलाटं इयति तनूकरोति स विशालाग्र आयुधविदेषः। 
^ पटिः ल्ली पटभेदे स्या्टलटे ` इति मेदिनी । मुसलं सुसलाकारमायुधं तोमरो वेगदण्ड- 
वान्‌ च इमे आदयो मेषां तेषां प्रहरणानां शच्राणां जातं समूहमुपयुञ्जानान्‌ धारयतो 
बहुभिरनेकैः प्रकारेयु्यन्ते तान्‌ । सप्यजाताविति णिनः । परिक्षितः पातयतः 
जनान्‌ इति शेषः । प्रतिबलवीरान्‌ शब्रुयोधान विचिक्षप पातयामास । तदपि सेन्यं 
जनपीडकं शचुसेन्यम्‌ । अभिमुख संमुखमाभिधावता बेगेनागच्छता बलनिकायेन सेन्य- 
समूहेन समन्तत आसमन्तात्‌ परिक्षिप्त वेष्ितमद्राक्षीदवाङोकत्‌ । ‹ स्याश्निकायः पुज्ञ- 
राशी ` इत्यमरः । 
अनन्तरमिति । कणिंकार इव दरुमोत्पल इव गोरः सितः कुरुविन्देन रलविरेषण 
सवणोः समानाः कुन्तला यस्य सः । ‹ कुरुविन्दं रलभेद ` इति मदिनी । कमलमिव 
कोभरं मृदु पाणिपादं करचरणं यस्य सः । मृदुकरचरणवत््वं खुलक्षणे तदुक्तं वराहमि- 
हरेण ‹ अश्रेत क्तखदुलो कमलोदराभो शिषटङ्गली रुचिरताग्रतलौ सुपाष्णीं । उष्णौ 
शिराविरहितौ च निगूढगुल्फौ कूर्मोन्नतौ च चरणो मनुजेश्वरस्य ` इति । कणेचुम्बिनी ‡ 
कणौन्तायते दुग्धधवले पयःशवेते जिग्ये नीले नीलवर्ण च लोचने नयने यख्य सः । 
लोचनस्य मध्यभागः कृष्णवणैः अवरिष्टस्तु श्रेत इति तत्पर्यम्‌ । कटितटे निविष्ट: 
स्थितो रबनखरो रलयुक्तो नखरः छुरिका यस्य सः । पटं दुकूरं निवसनं वज्ञ यस्य 
सः । कृशमङृर चोदरं वक्षःस्थलं यस्य सः । विशालवक्षास्तनुमध्यकश्वेयथेः । “उरो 





१ ‹ उपयज्ञानः "बर. २.८ नखःन्‌. 


११८ द्रशकुमारवरिवप । [प्रथम 


ृशाङशोद्रोरःस्थलः कृतहस्ततया रिषुङुलमिषुवषैणाभिवधैन्पादाङ्गष्टनि ुरावघृषट- 
कणेमूलेन प्रजविना गजेन संनिकृष्य पूर्वोपरेशप्रलययात्‌ ‹ अयमेव स देवो राजवा. 
हनः › इति प्राञ्जलिः प्रणम्यापहारवर्मणि निविष्टष्टिराचष्ट -' व्वदद्ष्टिन मरण 
संनिपातितमेतदङ्गराजसाहाय्यदानायोपस्थितं राजकम्‌ । अरिबलं च विहतविध्वस्तं 
सलीबारहायेशखं वर्तते । करिमन्यत्कृत्यम्‌ ' इति । हृष्टस्तु ग्याजहारापहारवमा -“देव , 
 द{्दानेनानुद्यतामयमाज्ञाकरः । सोऽमप्यहमेवासुना रूपेण धनमिन्राख्यया 
चान्तरितो मन्तव्यः । स एवायं निगप्रयय वन्धनादङ्गराजमपवर्जतं च कोदावाहन- 
मेकीकृलयास्मद्रदचेणासुन। सड राजन्यकेनैकान्ते सुखोपविष्टमि€ . देवमुपतिष्तु यदि 
न दोषः ` इति । देवोऽपि ˆ यथ ते रोचते › इति तमाभाष्य. गत्वा च तज्निषविष्ेन 
मार्गेण नगराददिरतिमहतो रोहिणद्रुमस्य कंस्यीचिक्षौ मावदाततेकते गङ्गातरङ्गषवन 

ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीभेमेतत्तरितयं प्रशस्तम्‌ ` इति । कतदस्ततया शिक्षितदस्त- 
तया । ^ रिक्षिते कृतमथेवद्‌ ` इति भागुरिः । रिपुकुलमरिसमूहमिषुवषेण बाणव्ृशटयाड- 
भिवषन्‌ प्रहरन्‌ । पादाङ्गलिभिः चरणागरनि्टुरं निदैयमवधष्टं ताडितं कणैमूलं यद्य तेन 
प्रजविना वेगवता । सेनिकृष्य सर्मापमेय । पूर्वोपदेशभ्रययात्‌ प्राकूकथनविश्वासात्‌ । 
इतील्यस्याग्र ज्ञात्वेति शेषः । निविष्टा दत्ता टष्टियेन सः । आचष्टकथयत्‌ । त्वयाऽऽदि- 
देन कथितन मार्गेण पथा । संनिपातितमानीतम्‌ । राजकं राजसमूहः । अरिबलं श्चु- 
सन्यं विहतविष्वस्तं नारितमिलयथः । अत एव चल्वीभिबौञेवौ हायणि हु योग्यानि 
शच्राणि यस्य तथाभूतम्‌ । हृष्टः संतुष्टः  टष्टिदानेनावलोकनेन । आज्ञाकरः सेवकः । 
सोऽयमपि पुरो दरयमानोऽप्यसुना सूयेण धनमित्राल्यया धनमित्रेलयभिधानेन चान्तरि- 
तोऽहं मन्तव्यो ज्ञातव्यः । पुरोददयमानमेनमपि मामेव धनमित्रनान्ना छनं जानीहील्यथैः । 
स इति । बन्धनात्काराग्रदादङ्गराजमङ्गेधरं निगैमय्य निष्कास्य । ˆ र्यपिर्धुपूवौद्‌ " 
इनन गरयदेशः ! अपवार्जतमितस्ततः प्रखनं कोशवाहन शत्रोधन दष्यश्वादि चैकी 
करय संग््य अस्मदरहयेणास्माकं पक्षे स्थितेन । ˆ पदाखरिबा्य पक्षेषु ` इति गृहेः क्यप्‌ । 
राजन्यरकेन गृपसमूहेन सह । “ सहयुक्तोऽप्रधान ` इति तृतीया । खखोपविष्टं खखासीनं 
देवं त्वामुपतिष्तु प्राप्रोत॒ । ते तुभ्यं ^ रुच्परथोनां प्रीयमाण ` इत्यनेन संप्रदानत्वम्‌ । 
तेनापहारवर्मणा निर्दिष्टं प्रददीत तेन । भ्रामाद्रहिः ˆ अपपरिवदिरचवः पञ्चम्या ` इलय- 
नेन समासविधानाञ््ञापकाद्रदिर्योगे पञ्चमी । वस्तुतोऽत्रत्यं पञ्चम्या इति पदं ज्ञापकमि- 
त्यटम्‌ । रोदिणदरुमलय वर््रक्षस्य । ' वयवरक्स्तु रोरिण * इति वैजयन्ती । क्षौमं दुकूल- 
मिवावदातं स्वच्छ यत्‌ सेकतं वाधकामयं तस्मिन्‌ । गङ्गाया भागीरथ्यास्तरङ्गपवनस्य 








१ ‹ सोऽयमेव ह्युना ' न. २८अद्य ` च. ३ ‹कस्याचिन्मूले " व॒. 


उच्छासः दशकुमारचरितम्‌ १०५९ 


पातश्ीतञे तले द्विरदादवततारं । प्रथमसमवतीर्णैनापहारवमणा च स्वहस्तसष्वर- 
समीकृते मतङ्ग इव भागीरथीपुलिनमण्डले सुखं निषसाद्‌ । तथा निषण्णं च 
तसुपहारवमौथपालग्रमतिमित्रगु्तमन्त्रगुसविश्वतेमैथिटेन च प्रहारवर्मणा, काशी- 


भत्रं च कामपारेन, चम्पेश्वरेण सिहवमेणा सहोपागतय धनमित्रः प्रणिपपात । 
देवोऽपि हषौविद्धमभ्युतष्थितः ‹ कथं समस्त एष मित्रगणः समागतः, को नामा 


यमभ्युदयः ` इति कृतयथोचितोपचराक्निभैरतरं परिरेभे । काशीपतिमेधिलाङ्गरा- 

>€ [8 [1 परमभिः 
जश्च सुहश्निवेदितान्‌ पितृवदपर्यत्‌ । तेश्च हं्षकभ्पितपलितं सरभसोपगृढः - 
ननन्द । ततः प्रवृत्तासु प्रीतिसकथ।सु प्रियवयस्य गणानुयुक्तः स्वस्य च सोमदत्त 


पुष्पोद्धवयोश्चरितमनुवण्यै सुहृदामपि वृत्तान्तं क्रमेण श्रोतुं कृतग्रस्तावस्तांश्च तदु 
क्तावन्वयुङ्क्त । तेषु प्रथम प्राह स्म ङ्िकपहारवमो -- 


इति श्रीदण्डिनः कृतौ दशकुमारचरिते राजवाहनचारेतं नाम प्रथम उच्छरसः। 








वीचियुक्तवायोः पातेनागमनेन शीतले शीते तले । द्विरदाद्स्तिनोऽवततारावरुरोह । 
प्रथममादो समवतीर्णेन भूमिमागतेन । स्वरस्तेन स्वकरेण सत्वरं तूणं समीकृते समतां 


गमिते । मातङ्ग इव गज इव । गजवत्साख्यदत्वात्तत॑साम्यम्‌ । भागीरथ्याः पुकिनमण्डले 
सेकतप्रदेशे । निषसादोपविवेश । निषण्ण स्थितम्‌ उपहारवमांदयः षड मित्राणि । 
भथिलो मिथिलानायकः पितुर्मित्रम्‌ । प्रणिपपात नमश्चकार । देवोऽपि राजवाहनोऽपि 


हर्षेणानदेनाविद्धो यथा तथाऽभ्युत्थितस्तेषां सत्काराथमुत्थितः । समस्त एव सकर एव 
मित्रगणः स॒हत्समूहः समागतः प्राप्तः। को नामानिवेचनीय इयथः । अभ्युदयः समद्धिः। 
कृत आचरितो यथोचितं यथायोग्युपचारो मानो येषां तान्‌ । निभरतरं द्रढीयः परि- 
रेभे समालिलिङ्ग । सुहृदा ऽपहारवमणा निवेदितान्‌ पित॒वजञ्जनरन तुल्यम्‌ । अपरययि- 
तृवत्तेषां संमानमकरोदिलयथेः । तरङ्ग 0जादिभिः हषेण कम्पितं चलितं पठितं जराज- 
नितं दौक्ल्यं लक्षणया तदुक्ताः केशा यत्र यथा तथा । सरभसं सत्वरमुपगूढ आशिष्ट 
प्रमतिशयमभिननन्द तुतोष । तत इति । ततो मानानन्तरं प्रीतिसंकथासु प्रेमालापेषु 
प्रवृत्तासु समारब्धा श्रियवयस्यगणेन प्रियखहदां समूदेनाुयुक्तः पष्टः स्वस आत्मनः 
चरितं वृत्तान्तमनुवण्ये कथयित्वा । सुहृदामपदहारवमोदीनां सप्तानां वृत्तान्तं वार्ता श्रोतु 
माकणेयितुं कृतः प्रस्ताव उपक्रमो येन सः । तान्‌ अपदहारवमीदीन्‌ । तदुक्तौ तख 
वृत्तान्तस्योक्तौ कथनेऽन्वयु्न्त न्ययोजयत्‌ । तेषु सुहृदां मध्ये प्रथममादौ प्राह स्मेक्त- 
वान्‌ । “ब्रव पञ्चानामादित आहो ब्रुवः  इयनेनादादेशः स्योगे च ‹ लट्‌ स्ने ' इल- 
नेन भूते कट्‌ । 
इति श्रीदण्डिकृतदशकुमारचारेतव्या्यायां बालबोधिन्यां राजवाहनचरितं 
नाम प्रथम उच्छरसः 





१. ‹ मातङ्ग इव स्पटिकमय इव ` व. २ “उत्पीडिततरम्‌' व-ब. ३ 'हषनिरभरतरम्‌' ब , 


। ^ दशकुमार्बरितम्‌ [ द्वितीय 
दितीयेच्छरासः । 


1 ‹ देव, त्वयि तदावतीणें द्विजोपकारःयासुरविवरं व्वदन्वेषणप्रस्ते च मित्र 
गणेऽहमपि महीमटज्न्गषु गङ्गातटे बहिश्चम्पायाः ‹ कश्चिदस्ति तपःप्रभावोस्पन्नदि- 
ध्यचक्चुमरीचिनौम महषिः इति कुतश्चिष्संलपतो जनसमाजादुपलभ्यासुतो बुभु- 
स्सुस्त्वद्भतिं तमुद्ेशमगमम्‌ । न्यशामथं च तस्मिन्नाश्रमे कस्यचिच्चूतपोतकस्य 
च्छायायां कमप्युद्धिञ्नव्णं तापसम्‌ । अमुना चातिथिवदुपचरितः क्षणं विश्चन्तः 
“ कासो भगवान्मरीचिः, तस्मादहञुपकिप्सुः भरसङ्गश्रोषितस्य सुहदो गतिम्‌ , 
भाश्चयत्तानविभवो हि स महर्षिमेद्यां विश्वुतः ` इत्यवादिषम्‌ । अथासावुष्णमा- 
यतं च निःश्वस्यारसत्‌ - ' आसीत्तादशो मुनिरस्मि नाश्रमे । तमेकदा काममञ्जरी 





शरीवेङ्कटेशो बिजयते । | 

कथा्रवणायोनमुखीकलुंमाह । देवेति । तदा तस्मिन्कले । द्विजोपकाराय ब्राह्म 
णोपकाराथेमसुरविवरं पाताठबिलमवतीणे गते । तवान्वेषणं मार्गणं तस्मैः अ्रदतेऽति- 
क्रान्ते मित्रगणे स॒ह । महीमटन्‌ प्रथ्व्या उपरि भ्रममाणः। अङ्गेषु तदाख्यदेशे गङ्गा 
तटे भागीरथीतीरे चम्परायास्तदाष्यनगयं बहिः । तपसस्तपश्वर्यायाः प्रभावेण सामर्थ्ये 
नोत्पन्नं संजातं दिव्यमङोकिकं लोकिकचक्षुषोऽविषयीभूतविषयद््र चशुनैयनं लक्षणया 
ज्ञानं यस्य सः । कुतश्विःकस्मादपि सर्पतो मिथो भाषमाणाजनसमाजाछ्टोकसमूहादुपल- 
भ्य ज्ञात्वा । अमुतस्तस्मान्मरीचेः त्वद्गतिं तव वातामिति यावदुभुत्छबदुमिच्छुः । बु- 
ध्यतेः सन्नन्तादुः । तमुदेश मुनिनिवासभूतं प्रदेशमगमम्‌ गतवान्‌ । तस्मिन्नाश्रमे गङ्ञा- 
तीरस्थ मरीचिसुनेराश्रमे चूतपोतकस्याग्वरक्षकस्य । ˆ पोतः शिशौ ” इति मेदिनी । 
उद्विपस्येव खिन्नस्थेव वर्णो यस्य तं तापसं मुनिम्‌ । “ अणवे * यनेन तपःशद्रान्मत्व्थी- 
योऽच्‌ । न्यशामयं दृष्टवान्‌। अमुना तेन तापसेन । अतिथिवदातिथिना तुल्यं यथा तथो- 
पचरितः सत्कृतः । ‹ तेन तुल्यम्‌ ° इनन वतिः । क्षणं खल्पकालं विश्रान्तः कत- 
श्रमपरिहारः । क कुत्र भगवनिश्वयोदिषद्कयुतः मरीचिस्तदाख्यया प्रसिद्धो सुनिः। 
तस्मानमुनेः । उपरिप्स्॒ञोतुभिच्छुः । ठभेरुपपूवात्सन्युकारः । ˆ सनि मीमादूरमे° 
लयनेनाकारः । प्रसङ्गेन कारणेन प्रोषितस्य गतस्य । ^ प्रसङ्गः कारणं हेतुः ° इति वैजय- 
न्ती । सुहदो मित्रस्य गतिं वातौम्‌ । आश्व्श्चमत्कारजनको ज्ञानस्य विभवः सामर्थ्य 
यस्य सः । हीति प्रसिद्धो । मह्यां भूपो विश्रुतः ख्यातः । इतिराद्रः समाप्तौ । अवादिष- 
मुक्तवान्‌ । वदतेेर्‌ । अथ मद्भाषणानन्तरम्‌ । असौ तापसः । आयतं दीं निश्वस्य 
नासिकया दोषं श्वासं लक्तवा । अदासदकथयत्‌ । आसीदिति । तादश आश्वयैज्ञानज- 


उच्छास) ददौकु मारचरितम्‌ । १११ 


नामाङ्गपुरीवतंसस्थानया = वारयुवतिरश्रुबिन्दुतारकितपयोधरा स्निवदमभ्येय 
कीणेकिखण्डास्तीण भूमिरमभ्यवन्दिष्ट । तस्मिन्नव च क्षणे मातृप्रमुखस्तदाप्तवगीः सानु- 
क्रोरामनुप्रधावितस्तत्रैवां विच्छिन्नपातमपतत्‌ । स किल कृपालुस्तं जनमारया 
गिरौश्वास्यार्तिकारणं तां गणिकामप्रच्छत्‌ । सा तु स्ीडव सविषादेव सगौरवेव 
चाव्रवीत्‌-- भगवान्‌ , एेहिकस्य सुंखस्याभाजनं जनोऽयमामुष्मिकाय श्वोवसी- 
यायातौभ्युप्पौत्िवित्तयोभेगवत्पादयो मूलं शरणमभिंग्रपन्नः › इति । तस्यास्तु जन- 
न्युदज्जीखः परकितशारदिखण्डबन्धस्पृष्टसुक्त भूमिरभाषत -- ˆ भगवन्‌ , असामे 








नकः । आसीदिलयनेन भूत काट नत्वे तस्य ज्ञायते । एकदा एकस्मिन्काले । अङ्गपुरीवतं- 
सेस्थानीया, अङ्गपुथः ेखरभूता । अवतेसशद्रस्याकारस्य “ वष्टि भागुरिरष्टोपमवाप्योर्‌- 
पसभेयोः ' इद्यनेन खोपः । ˆ अवतंसो न चछियां स्यात्कणेपूरे च शेखरे " इति मेदिनी । 
वारय॒वतिर्वेदया । अश्ुबिन्दुभिनैत्रजलकणस्तारकिती संजाततारकौ पयोधरौ स्तनौ 
यस्याः सा । ‹ तदस्य संजातम्‌ ` इतीतच्‌ । सनिवेंदं सावमानमभ्येद प्राप्य । कीर्णेन 
श्रख्तेन शिखण्डेन केशपश्चेनास्तीणो प्रावृता भूमियैया सा । अभ्यवन्दिष्ट प्राणसीत्‌ । 
तस्मिन्निति । माता प्रभुखा प्रधाना यख स तस्या आप्तवर्गो बान्धवसमूहः सानुकोरं 
सदयमनुप्रधावितोऽनुखतः । न विच्छिन्नः पातः पतनं यत्र यथा सयत्तथा । आगताः 
स्वैपि भूमावपतन्निति तात्ययेम.। स मुनिः कृपाठरद॑याटस्तं जनं गणिकाबन्धुगणम्‌ । 
आद्रेया गिरा गदुना भाषणनाश्वासय सान्त्वयित्वा । आर्तिकारणं दुःखहेतुं गणिकां 
प्रथमागतां बेदयामणृच्छष्पृष्टवान्‌ । सन्रीडेव सलजञ्जव । एतेन ल्ज्जादयस्तया दारिता 
न स्या अपि त्वभिनीता इति ज्ञायते । सविषादेव सदुःखेव सगोरवेव । भवादशामगे 
आगमनं लज्जोत्पादकभिति व्रीडा दुःखस्याधिक्याद्वा मातुरपराधकथनमयुक्तभेति वा 
सदुःखा । दुःखदूरीकरणाहंस्थानलाभात्सगोरवा चेलयवधेयम्‌ । भगवेक्िति । ननु भग- 
वतो महषमैरीचेरत्पन्नदिव्यनयनत्वात्कथामेयं गणिका मां प्रतारयितुमागतेति न जातं 
्ञानभिति चेन्न । जातेऽपि तादृशे जाने खीयप्राक्तनकभफलस्यापरिहरणीयतया सर्वं सोढं 
महामुनिनेदयवधेयम्‌ । रेहिकस्येदलाको द्भवस्य सुखस्याभाजनमपात्रमयै जनो मष्क्षणो 
जनः आसुष्मिकाय परलोकोद्धवाय श्व।वसीयाय श्वोजायमानाय कल्याणाय । शश्रःभरेयसे 
स्यात्कल्याणं श्वोवसीयं शिव शभम्‌ ' इति दल युधः । श्वसो वसीयः भ्रेयस › इ्यनेनाच्‌ 
समासान्तः । आस्य पीडितस्याभ्युपपत्तिरनुग्रहः पीडादूरीकरणमिति यावत्तेन वित्तयोः 
श्रसिद्धयोः । भगवतस्ते पादयोश्वरणयोमूलं समीप शरणमभिप्रपन्नः रक्षणाथं समायातः । 





१ ‹ अवनिषातम्‌ ` ब. २ ‹ गिरोत्थाप्य ` ब, : ‹ सुखस्य भाजनम्‌ ` बब, 
$ ‹ अस्यां मे दोष षा ' ब, 


११२ दशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


दोषमेषा वो दासी विक्तापयति । दोषश्च मम. स्वाधिकरारानुष्टापनम्‌ । एष दहि 
गणिकामातुरधिकरो यदुहितजेन्मनः प्रष्येवाङ्गक्रिया, तेजोबरुवणमधासवधैनेन 
दोषभ्निधातुसाम्यकरता मितेनाहरेण शरीरपोषणम्‌ , आ पज्चमाद्रषैस्तितुरप्यनतति- 
दुशंनम्‌ , जन्मदिने पुण्यदिने चोत्सवोत्तरो मङ्गरविधिः, अध्यापनमनङ्गविद्यानां 
साङ्गानाम्‌ , नृल्यगीतवाद्यनाव्यचित्रास्वाद्यगन्धपुष्पकलासु लिपिज्ञानवचनकौशरा. 


तस्या गणिकाया जननी म'तोदज्लिः कृतान्नलिः पतिन वार्ध॑क्यजेन शौक्ल्येन शारश्ित्रो 
यः शिखण्डबन्धः केशपाशस्तेनादौ स्पृष्टा पशचान्सुक्ता भूमियैयः सा । अस्या मे तव पुरः- 
स्थिताया मम दोषमपराधं वो युष्माकं दासी मम दुहिता विक्ञ।पयति । स च दोषः पीडितत्वा- 
दत्राश्रयार्थमागताहाभिति कथनेन व्यक्तः । अस्यामिति पटेऽस्यां ते पुरोवर्तिन्यां मम कन्य- 
कायां मे दोषं मया कृतमपरकारमेषा बो दासी महक्षणा त्वच्चर णसेविका विज्ञापयति कथयति । ` 
उभयोः पाटयोर््ितीय एव साधायान्‌। तमेव दोषमाह । दोषश्चेति । स्वाधिकारस्य स्वनियो- 
गस्यस्वकतंव्यस्यानुष्ठापनंतदाचरणेप्ररणम्‌ । स्वकततव्य मियं मया कायते स च दोष इति.म॑- 
न्यतेऽनयेलय्थः । किं तत्कतंव्यं तदाह । एष इति । गणिकामातुः वेदयाजनन्या अधिकारः 
कतव्य मिति यावत्‌ । दुदितुः कन्याया जन्मनः प्रभृति जन्मन आरभ्य । अपादाने पश्चमी" 
इति सूत्रे ‹ कातिक्याः प्रमृति › ति भाष्यप्रयोगापरमृतियोगे पश्चमी । अङ्गक्रियोद्रतनम्‌। 
तदुक्तं वात्स्यायन “ अङ्गकरेया यदङ्गेषु हरिद्रातिकमदेनम्‌ › इति । तद्रुणाश्वोक्ताः सुश्रुतेन 
^ स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम्‌ ` इति । दोषा वातपित्तकफाः अग्निजाध्रः स 
च “मन्द्रतीक्ष्णोऽथ विषमः समधवेति चतुर्विधः ' इति चतुर्विधस्तषु च समः शेषः 
तदुक्तं ‹ समाभिः श्रेष्ठ उच्यते ` इति । धातवः सप्त रसादयः तदुक्तं भावप्रकाशे “एते 
सप्त स्वयं स्थित्वा देहं दधति यन्नणाम्‌ । रसासृच्धांसभेदोऽस्थिमजादयुक्राणि धातवः ' 
इनि । एषां साम्य समतां करोति तेन मितेन परिमितोहारेण भक्षगन तेजः शरीरकान्ति.- 
बलं सामर्थ्यं मेधा बुद्धिश्च तेषां संवर्भनेन ध्या शरीरपोषणं शरीरवधेनम्‌ । आहारे च 
मिते सन्ति गुणा इमे तदुक्तं सुश्रुते ‹ आहारः प्रीणनः सदयो बल्कृदेहधारकः । आयु- 
स्तेजः समुउाहस्रलयोजोऽभ्निविवधेनः ` इति । आ पच्चमाद्रषौत्‌ “आङ्‌ मयौदाभि- 
बिध्योः › इति पञ्चमी । पितुरपि अनकस्यापि । एतेनान्यस्य दशनं सर्वथा नास्तीति 
धोद्यते । अनतिददयनं न वारंवारं दशनम्‌ । बःत्येऽन्येन दष्ट दृष्टिदोष भजेतेति तद्‌- 
मभावस्पादनमिति भावः । जन्मोदेन उप्तत्तिदिने वधौपनदिवस इति ` यावह्पुण्यदिने च 
सकमणादिपर्मदिवसेः च उत्सवोत्तरमुत्सवप्रधानो मङ्गलविधिः मङ्गल्यजनककर्मेण आचरण. 
भ्‌ । साङ्गानामङ्गसहितानामनङ्गवियानां बात्स्यायनोक्तकामपूत्राणामध्यापनं शिक्षणम्‌ । 
रखे नैनं ˆ देबा प्रतीतो यस्तालमानरसाश्रयः। सविलासोऽङ्गविक्ेपो मृल्मित्युध्यते 
धेः ' इति संगीतदामोद्रे । सौतं गानं तक्क्षणे तु  धातरुमावुसमायुक्तं गीतमिध्युख्यतै 





उचत: दशकुमारचरितम्‌ । ११३ 


दि च सम्यग्विनयनम्‌ , राञदहेतुसमयाविच्यासु वातामात्रावबोधनम्‌ + आजीव 
ज्ञाने कीडाकौशरे सजीवनिर्जावासु च चूतकलास्वभ्यन्तर्रीकरणम्‌ , अभेप्रन्तरक- 
छसु. वेश्वासिकजनास््रथलेन प्रघोशग्रहणम्‌ , यात्रत्सवादेष्वाद्रग्रसाधिताया 
स्फीतपरिबहीयाः प्रका्नम्‌, प्रसङ्गवलयां सर्गातादिक्रियायां पूर्वसंगहीतेग्राद्यवाग्मि 
सिद्धिरम्भनम्‌, दिङ्मुखेषु तत्तच्छिल्पवित्तकैयेशःग्रख्यापनम्‌ , कातन्तिका- 





बुधैः । तत्र नादाल्मकेो धातुर्मातुरक्षरसश्चयः ` इति तत्रैव । वायं चतुर्विधे तदुक्तं ˆ ततं 
सषिरमानद्धं घनमित्थं चतुर्विधम्‌ । ततं तन्त्रीगतं वायं वंशायं सुरं तथा । चमौवन- 
दमानद्धं घनं तालादिकं मतम्‌ ` इति । नाव्यमभिनयकरणरूपो नटब्यापारः चितं प्रतिक - 
तिलेखनम्‌ । आखादं भक्षणीयं मिष्टात्नादि । गन्धः खुगन्धिपदाथीः पञ्चविधाः तदुक्त 
 काञिकापुराणे ‹ गन्धं च सम्यक्‌ शृणु तं पुत्र वेतारभेरव । चर्णक्रोवा धृष्टो वा दाहा- 
कर्षित एव वा ॥ रसः समदेजो वापि प्राण्यङ्गोद्धव एव वा । गन्धः पञ्चविधः प्रोक्तः इति। 
पुष्पाणि तत्छजोनिमोणमिति यावत्‌ । तेषां कलासु तत्त्रतिपादिका वियास्तासु । छिपि- 
ज्ञानमक्षरलेखनं वचनकेोशङं संभाषणचातुरी चादौ येषां तेषु सम्यगिनयनं साध्वध्याप- 
नम्‌ । एतेषां पूणतया पाठनमिति यावत्‌ । शद्धो व्याकरणं हेतुस्तकंः समयो ज्यौतिष- 
सिद्धान्तस्तेषां वियाखु वतव वातीमात्रं तस्याववोधनं ज्ञनमिमानि शाख्राणि सन्तीदेव 
ज्ञान न तद्विशेषविज्ञानम्‌ । आजीवज्ञाने जीविकाज्ञाने कीडाथाः सुरतस्य कारके “ क्रीडा 
लीखाच नमं चैः दयमरान्नमेभाषणपाण्डिये वा । सजीवाः कुक टादीनां योधनानि 
निर्जीवाश्चतरङ्गशारीषटादयस्ताखु य॒तकलाख देवनेषु । अभ्यन्तरीकरणमन्तः प्रवेशनम्‌ । 
पूणेतया तज्ज्ञानसपादनमिति यावत्‌ । अभ्यन्तरकलाख रतिकाठे क्रियमाणेषु विदेषेषु । 

साभ्यन्तरकला यत्त स्पृदयाङ्गस्परम रतौ ` इति वात्यायनः । वैश्वासिकजनेो विश्वासा- 
साहे आक्तजनस्तस्मात्‌ । विश्वासात्‌ ‹ रक्षति ` इत्यनेन ˆ तदहैति ` इत्यनेन वा ठक्‌ । प्रय- 
न्नेन महता श्रमेण प्रयोगग्रहणं विधानसंपादनम्‌ । यात्रोत्सवौ तीथादा ` गमनं देवतोत्स 
वश्च तौ आदी येषु तेषु । आदरेण प्रस्ाधिताया भूषितायाः स्फीताः समृद्धाः परिवहः 
सेवका यस्यास्तस्याः प्रकादानं प्रकटाकरणं जनसंमुखमानयनमिति यावत्‌ । एतेन तस्या 
वैभवस्य सौन्दर्यस्य च सार्वत्रिकी प्रसिद्धिरिति भावः । प्रसङ्गवल्यां योग्यवेलायामनुष्ठी- 
यमानायां सङ्गीतक्रियायां गानकमेणि पूरेमेव संम्रदीतेः स्वायत्तकृतेमाद्यवाग्भिस्तद्विषय- 
प्रवीगतयाऽभिगम्यमानवचनैः सिद्धिकम्भनं कार्यसिद्धेखौभः । उत्सवादौ गानमुपशरुल 
गायनाभिज्ञतया तद्विषये माभिका इति प्रसिद्धेजनैः पूर्वसकेतानुरूपं साधु गीतमनयेलभि- 
ताऽसंशयं की्तिमाप्स्यतीति भावः । दिङ्मुखेषु दिगन्तेषु तेस्तैः शिल्पैः कलामिर्वित्ताः 
्रसिद्धास्तैः । स्वार्थे कः । यशसः कीतः प्रह्यापनं प्रसिद्धीकरणम्‌ । तासु तासु कला- 
स्वियमस्मत्तोपि गरीयसीति तत्कखायां रन्धकीर्तिभिजनरुद्धोषणमिद्यथः । काता- 
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११४ दशकुमारचरितम्‌ द्वितीयं 


दिभिः कल्याणलक्षणोद्धोषणम्‌ , पीठमदविटविदृषकेर्भकषुक्यादिभिश्च नागरिकषु- 
रुषसमवायेषु रूपशीरशिद्पसैन्दथमाधुयप्रस्तावना , युवजनमनोरथलक्ष्यभूतापाः 
प्रभूततमेन छस्केनावस्थापनम्‌ , स्वतो रागान्धाय तद्धावद््रौनोन्मादिताय वा 
जातिरूपवय)ऽथै शक्ति शोचलय।गदाक्ष्यदाक्षिण्यदिदपशीरमाधुरयो पपक्ञाय स्वत” 
नत्राय प्रदानम्‌ , अधिकगुणायास्वतन्त्रःय प्राज्ञतमायात्पेनापि बहुभ्यपदेशेनापैणम्‌ , 





7 णय 


न्तिकादिभिः ज्योतिर्विदादिभिः । कृतान्तं वेत्तीति “ कतृक्थादिसुतरान्तारकं › इल्यनेन 
ठक्‌ । कल्याणलक्षणानां श्युभविन्दानासुद्धोषणं प्रकटीकरणम्‌ । गणकादिभिः सवेतरेयं 
खरक्षणाऽस्या लाभेन स्यादुपभोक्तुः कल्याणमिति प्रसिद्धिः कार्यैलयथः । पीटमदौऽति- 
धृष्टो नायकप्रियो नटविशेषः । ‹ पीठमदौऽतिधुष स्यान्नायकस्य प्रियेऽपि चे" ति मेदिनी। 
विरो वेदयानागरिकयोः परस्परसेदेशं विटति कथयति सः । ‹ संभोगदीनसंपद्विर्स्तु 
धृतेः कलेकदेशज्ञः । वेशोपचारङुशलो वाग्ग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठयाम्‌ इति विश्व 
नाथः । विदूषकः शृङ्गारसहायो नायकस्य “ कखमवसन्तादयभिधः कमैवपुवैशभाषदयेः । 
दास्यकरः कठ्टरति्विदूषकः स्यात्स्वकरमज्ञ ` इत्यपि । तेः भिक्षुकी श्रमणा आदियौसां 
ताभिश्च । तासां सर्वत्र गतिसत्वात्‌ । नागरिकाणां पौराणां समवायेषु समूहेषु । सूपं 
भूषगाभावेऽपि कान्तिमत्वं तथा चोज्ज्वलनीलरमणिः ‹ अङ्गान्यभूषितान्येव केनचिद्धूष- 
णादिना । येन भूषितवद्धान्ति तद्रूपमिति कथ्यते ' इति । शील सदृत्तं “ शीलं स्वभावे 
सदरृत्त ` इति मेदिनी । शिव्पं द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च बाह्यं तु दृगीतवादित्रादि । 
आभ्यन्तरं तु चुम्बनालिङ्गनादीति वात्स्यायनः । सौन्द्य॑सख॒न्दरत्वम्‌ “ अङ्गप्रयङ्गकानां 
यः सन्निवेशो यथोचितम्‌ । स॒शिष्टः सन्धिबन्धः स्यात्तत्सौन्दय॑मुदाहतम्‌ ` इत्युज्ज्वल- 
नीलमणिः । माधु्य॑मनिवौच्यं शरीरलावण्यं ^ रूपं किमप्यनिवीच्य तनेमोधुयेसुच्यत ` 
इति स एव 4 तेषां प्रस्तावनोपक्रमः । युवजनस्य तरणानां मनोरथो मनीषितं तस्य 
लक्ष्यभूता तखाः प्रभूततमेनातिमहता श्युत्केन देयद्रन्येणावस्थापनं र्थिरीकरणम्‌। स्वतः 
स्वभावतो न परप्रेरणादिना रागान्धाय प्रेम्णा युक्तायुक्तविचारदीनाय तस्या भावधित्त- 
विकारस्तस्य दरंनेनेक्षणेनोन्मोदितायोगमत्ताय 1 ‹ निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमः 
विक्रेया ` इति सादित्यदपणे । जातिगोत्रं ˆ जातिः चरी गोत्रजन्मनो ` रिति मेदिनी । 
रूपं स्वरूपं वयस्तारुण्यादिकालः अथौ धनं शक्तिः सामभ्य शोच छचिता रोगराहियः 
मिति ल्यागो दानं दाक्ष्यं शरत्वं दाक्षिण्यं सररुता शिल्पं कलाः शीरं स्वभावो माधुर्य 
शरीरस्यासाधारणा कान्तिश्च तैरपपन्नाय युक्ताय । स्वतन्त्राया पराधीनाय प्रदानमपेणम्‌ । 
तस्य स्वातन्तरयाद्धनादीनाम्पणे प्रातिबन्धाभावः सूचितः । अधिकयुणाय बहुयणयुताया- 





१ “ चिद्पसैौन्दरयं ' इव्येतन्नारिति वः व पुस्तकयोः. 


उच्छासः] दशङ्मा<चरितम्‌ ११५ 


अस्वतन्त्रेण वा गान्धवैसमागमेन तद्वुरुभ्यः उल्कापहरणस्‌ , अरामेऽस्य काम- 
स्वीकृत स्वामिन्यधिकरणे च साधनम्‌ , रक्तस्य दुदित्रैकचारिणीवतानुष्टापनम्‌ , 
निल्यनेमित्तिकभरीतिदायकतया हतरिष्टानां गम्यधनानां चित्ररुपयेरपहरणम्‌ , अद्‌- 
दता छब्धप्रायिण च विगृद्यासनम्‌ , प्रतिहस्तिभ्रोव्साहनेन दुब्धस्य रागिणस््याग- 
शक्तिसधुश्चणम्‌ , असारस्य वाक्संतक्षणे्लोकोपक्रोशनेटुहितृनिरोधनेनीडोतपादनेर- 
न्याभियोगैरवमनिश्वापवाहनम्‌ , अथेदेरनथग्रतिघातिभिश्चानिन्योरभ्येरनुबद्धा्था- 





स्वतन्त्राय धनादिविसजेने परतन्त्राय प्राज्ञतमायेयनेनाल्पीभूतं धनस्य पूरणं स्वातन्त्याधि- 
गमे स करिष्यतीति सूचितम्‌ । अल्पेनापि ग्यूनेनापि बहुव्यपदेरेनाधिकमिति प्रिद्धि- 
मिषेणा्पैणं दानम्‌ । अस्वतन्त्रेण स्वत्यदानेप्यसमर्थन गान्धवेसमागपेन गन्धव विवाहेन 
तदरुरुभ्यस्तज्जनकादिभ्यः श॒ल्कापहरणं धनभ्रहणम्‌ । पराधीनायापयित्वा कन्यकां तदु- 
रवे च पुत्रा्ार निविदास्माभिराद्डियते धनं ते च स्वकीर्तिभङ्गमीलयाऽपयन्तीति भावः । 
एवमपि धनालाभे किं करणीयं तदाह । अराम इति । अथस्य धनस्यालामेऽग्रापतौ काम. 
खीङृते धनादिदानेन दुदित्रपेन वां स्वाधीनीकृते स्वामिनि प्रमो प्रभोरम्रत इल्यथः । 
अधिकरणे साधनं धनप्राप्यथेमभियोगकरणम्‌ । रक्तस्यानुरक्तस्यासक्तसेलयथः । दुदितुः 
कन्याया एकचारिणीव्रतं पतित्रतात्रतं पातित्रयमिति यावत्तस्यानुष्रापनं । परिपालनं 
तच्िवेदनमिति तात्परयम्‌ । येन तस्म न परिदीयेतेति भावः । निलयः प्रतिदिनं देयः 
नैमित्तिकः निभित्ते उस्सवादौ देयः यः प्रीतिदायः संतोषेण देयं धनं “ बक्षीस ` इति 
ख्यातम्‌ । स एव प्रीतिदायकस्तदाव्मकतया । हतशिष्टानां गहीतादवरिष्टानां गम्यध- 
नानां समासक्तवित्तानां चित्रैश्वमत्कारिभिरुपायेः साधनैरपहरणे भ्रहणम्‌ । अददता 
किमपि नापैयता छन्धप्रायेण कृपणरि रे मणिना वश्चकेन विगृह्य कलहं कृत्वा ऽसनं क्षेपणं 
तन्निराकरणमिति . यावत्‌ । प्रतिहस्िनां प्रातिवेशमकानां समीषगृहवासिनामिदयथंः । 
्ोस्साहनेनोहीपनेन रागिणः प्रेमवतो छन्धस्य धनायनपैयतो दानशक्तेः संधुक्षणमुज्ज्वट- 
नम्‌ । तत्प्रोसाहनेनायं लब्धा यथा धनमपयेत्तथा प्रयतनम्‌ । असारस्य धनदीनस्य 
वाक्सतक्षगेवौग्भिर्मत्सेनेः ‹ फछःबस्य यस्यास्ति न भोगसंपत्स किं भुजिष्याभवने करोति । 
न य्य हस्ते तरमूल्यमस्ति स किं समारोहति नावमग्र ` इत्यादि निन्दावाक्येः। 
लोकेषु जनेषूपक्रोशनेर्निन्दनैः दुहितुः कन्याया निरोधनेरप्रषणेः । त्रीडोतादनेरज्नाक- 
रैरन्थाभियोगेरन्यैः सह कलटैराधिकरणिकादीनामग्रे कथनैवौ । अवमानेरपमानेश्वापवाहनं 
बहिनिःसारणम्‌ । अथैद्धनदातृभिपनर्थप्रतिघातिभिः संकटनिवारकैश्वानिन्येः स्वुखच- 
रितैरिभ्येः श्रीमद्भिः । अन्धोरेति पदेऽपवाहितमित्रेरिल्थः । अनुबद्धयोस्तत्स्ययोरथौ.- 





निनि किक र किन 


१ “अन्ये ब्र, 


११६ दशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


नथसशयान्विचाय भूयोभूयः सयोजनमिति । गणिकायाश्च गम्य प्रति सञ्जतेव 
न सङ्गः । सलयामपि प्रीतौ न मातुर्मातृकाया वा शासनातिन्रत्तिः । एवं स्थितेऽनया 
प्रजापन्नि विहितं स्वधमंदुलङय कचिदागन्तके रूपमात्रधने विग्रयूनि स्वेनैव धन- 
व््रथेन रममाणया मासखसात्रमलयवाहि । गम्यजनश्च भूयानथेयोग्यः प्रयाचक्चाणया- 
नया प्रकोपितः । स्वकुटुस्यकं चावसादितम्‌ । “ एषा कुमतिन कल्याणी › इति 
निवारयन्यां मयि वनवासाय कोपास्रस्थिता । सा चेदियमहायनिश्चया सवै एष 
जने।ऽत्रवानन्यगतिरनश्नेन सस्थाखते ` इयरोदीत्‌ । 


% अथ सा वारयुवतिस्तेन तापसेन “भद्रे, ननु दुःखाकरोऽयं वनवास, । 





नयोः संशयान्‌ संदेदान्वि चाय विविच्य । पै ुब्धसकाशाद्धनाखमभेन वच्धितानामथ. 
प्राप्यप्राप्तिविषयको विचारो योग्य एवेति भावः । भूयोभूयो वारंवारं संयोजनं मेकनम्‌ । 
दइतिशद्रौ गणिकामातुरधेकरारप्रतिपादनस्य समापिमनत्र योतयति । एवं मातृधमोचिरूभ्य 
गणे क्राधमौनाह । गणिकाया इति। गणिक्राया वेरयाया गम्यं प्रति गमनीयं पुरुषं भ्रति 
सज्तैव तत्परतैव केवरं त्वदेकमानसा तद्धोगाथैमुत्छुका चास्मीति प्रदशैनमेव न सङ्ग 
आसक्तिः । न गणिकया चिरंतनी मेत्री कायौ किं त्वोघकयं दद्ौनीयमिदयथैः । सयाम 
पि प्रीतो प्रेमोत्पत्तावपि मातुजनन्या मातृक्राया उपमातुमौतामद्या वा । प्रथमेऽथं इवार्थ 
कन्‌ । द्वितीये च ˆ मातुपरीता च मातके ' ति कोशः प्रमाणम्‌ । अनया मम दुहित्रा 
प्रजापतिविहितं ब्रह्मगा संपादितं स्वधमं स्वीयमाचारमष्टञ्य लयक्त्वा । क्चित्कुत्रचिदा- 
गन्तुके एक्रत्रास्थायिन्यघ्रसिद इति यावत्‌ । रूपमेव रूपमात्रं तदेव धनं द्रव्यं य्य 
ती्मिन्‌ विप्रयूनि ब्राह्यगतरूणे स्वेनव स्वकरीयेनैव धनव्ययेन धननाशेन रममाणया ॐ 
उन्त्याञनया मासमात्रं मासप्रमाणः कारोऽलयवाह्यपनीतम्‌ । अलयन्तसंयाग द्वितीया । 
वदतरतिपूवीत्कर्मणि टुट्‌ । भूयान्‌ बहुतरोऽथेयोग्यो धनदानसमथेः प्रयाचक्षाणयां नि- 
र्कुवौणया प्रकोपितः कोधं प्रापितः । स्वकुटम्बकमात्मपरिजनोऽवसादितं नाशितम्‌ । 
कुटम्बाद्‌ ° अनुकम्परायामि › ति कन्‌ । एषा कुमतिरीटसी बुद्धिने कल्याणी न द्यभेति 
मिवारयन्त्यां प्रतिरन्धत्यां मयि । कोपाक्तोधाद्नवासायारण्ये निवस्तु प्रस्थिता निगेता । 
अहा्याऽदहरणीयो दृढ इतियावत्‌ । निश्वयो निणयो यस्यास्तथा भूता चेत्‌ । सवै ए 
जनः सकटोऽत्रागतस्तदीयाप्तवयेः । अत्रेव भवत्युरत एव । नान्या गतिराश्रयो यस्य 
सः । अनशनेन निराह।रे संस्थास्यते । प्रायोपवेशनमास्थाय देहसुत्स्नकषतीलथः। 


अथैति । भद्रे कस्यागिनि । वुःखाकये दुःखजनकः । ‹ दखास््रातिलोभ्ये ` इति 
इच । अथवा दुःखस्याकरः संनिरिलयथः । वनवास्षोऽरण्यं वसतिः । तस्य बनवाक्तस्य 


€ 


उच्छासः] दराकुमारचारेतम्‌ | ११७ 


तस्य फरूमपवगेः स्वगो वा । प्रथमस्तु तयोः प्रकृष्ट तानसाध्यः प्रायो दुःसपाद्‌ 
एव , द्वितीयस्तु सवैस्येव सुरुभः करुधर्मानुष्टायिनः । तदशक्यारम्भादुपरम्य 
मातुमेते वतेस्व ` इति सानुकम्पमभिहिता ‹ यदीह भगवत्पादमूलमशरणम्‌ , 
शरणमस्तु मम कृपणाया हिरण्यरेता देव एव ` इष्युदमनायत । स तु सुनिरयुवि- 
मृडय गणिकामातरमवदत्‌-“ सप्रति गच्छ गृहान्‌ । प्रतीक्षस्व कानिचिददिनानि 
यावदियं सुङमारा सुखोपभोगसमुचिता सलयरण्यवासव्यसनेनोद्धेजिता भूयोभूय- 
श्ास्माभिर्विन्रोध्यमाना प्रकृतावेव स्थास्यति ` इति । 

3 (तथा › इति तस्याः प्रतियाते स्वजने सा गणिका तण्षिमलघुभौक्तिधैतो- 
फङं परिणामोऽपवगौ मोक्षः स्वगो वा स्वगेगमनं वा । प्रथमो मोक्षः प्रकट महयञ्ज्ञानं 
पदाथोनां यथाथ ज्ञानमिति न्यायमते आत्मनो याथातथ्येन ज्ञानमिति मीमांसकनये 
तेन साध्यः प्राप्यः प्रायो बहुलो दुःसंपाद एव दुरुभ एव । द्वितीयः स्वभैः सुलभः 
खखन लभ्यः । कुरधमं स्वाचारमनुतिष्टति पाल्यति तस्य । अत एवोक्त भगवता 





५ स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते पराम्‌ ` इति । तत्तस्मात्‌ । अशक्यारम्भाद्रनवा- 


सरूपादुपरम्य परात्र मातुमेते जनन्या उपदेशेऽथीतस्वकुखानुष्ठाने वतेस्व स्थिरीभव । 
इत्यनया रीत्या सानुकम्पं सदयममिहितोक्ता । भगवत्पादमूकं भवच्चरणसंनिषेरशरण- 
मनाश्रयः । कृषणाया दीनाया असदहायाया हिरण्यरेता देवोऽभ्रिरेव शरणमस्तु रक्षिता 


^ 


भवतु भवता परिलयक्ता बन्हावात्मानमुत्खक्ष्यामीति । उदमनायत उन्मना इवाचरदुद्‌. 


मनायत । ˆ कः क्यड्सलोपश्चे ' यनेन क्यडि कडिचो दोऽनन्तरमडागमः ˆ उपसग. 
समानाकारं पूवेपदं धातुसंज्ञाप्रयो जके प्रयये चिकीषिते प्रथक्‌ क्रियत ` इति ज्ञापनात्‌ । 
"दुर्मना विमना अन्तमैना खादुत्क उन्मना ` इत्यमरः । स इति । अगुविमृश्य विचार्य । 


, संप्रयधुना गृहान्‌ भवनं गच्छ याहि । कानिचित्कतिचिदिनानि दिवसान्‌ प्रतीक्षस्व 


किं भवतीद्यवेक्षस्वेयथेः । सुकुमारा कोमलाङ्गी सुखस्योपभोगाय समुचिता योग्या । 
अरण्ये वासस्य निवसनस्य व्यसनेन त्रासेनोद्रेजिता दुःखिता भूयो भूयो वारवारम्‌ । 
विबोध्यमानोपदिर्यमाना प्रकृतो मूलस्वभावे स्थास्यति वत्स्यति । 


तथेति । तथेति खीकारे तस्या गणिकायाः खजन आप्तवगे प्रातियाते प्रतिनि्ते 


 तभ्रषिमिखस्य कमेतवेनान्वरज्ञयदिलत्रान्वयः । अल्घुरमहती भक्तिथ॑स्याः सा धेत इयर 


यवुद्घमनीयं वसनद्रथं तद्वस धारयति सा । " तत्सादुद्भमनीयं यद्धोतयेोवैच्लयोयुगमि ' 





१ अस्मादनन्तरं ‹ सा तु प्रयवादीत्‌ ` इत्यधिकं व-ब पुस्तकयोः, २ ‹ अरण्य॑वासो. 
द्वेजिता ` व^व, 


११८ देराकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


दमनीयवासिनी नाल्यादतक्ञरीरसंस्कारा वनतस्पोताखवालपूरकेदैवताचैनकुसुमो- 
चयावचयभ्रयाघनैकविकल्पपिहारकमभिः क मशासनार्थे च ग न्धमाल्यधूपदीीपनु- 
ल्यगीतवाचयादिभिः क्रियाभिरररकान्ते च त्रिवगीसबन्धिनीभिः कथाभिरध्यात्मवदि- 
श्वानुख्यैरल्पी यन्तैव काठेनान्वरज्यत्‌ । 

4 एकदा च रहसि रक्तं तञुपलक्ष्य ° मूढः खलु लोको यत्सह ध्मरणार्थ॑कामा- 
वपि गणयति ` इति किंचिदस्मयत । “कथय वासु, केनांशोनार्थकामातिच्ायी 
घभस्तवाभिग्रतः ` इति प्रारेता मरीचिना लज्जामन्थरमारभताभिधातम्‌-- इतः 
किरु जनाद्धगवतच्खि वगेबराबरत्ञानम्‌ । अथवेतदपि प्रकारान्तरं दासजनानुभ्र- 
हस्य । भवतु, श्रयताम्‌ । ननु धमौदतेऽथकामयो रनुस्पत्तिरेव । तदनपेश्च एव धर्मो 





ति कोशानुपारत उद्रमनीयशद्र धौतवसनद्रयवाच्यप्यत्र वसनद्रयवाचको म्राह्यो धोतेतिषू- 
थग्विरोषणोपादानाद्विशिष्टवा चकाना सति प्रथग्विशेषणत्वे विरेष्यमात्रपरत्वामिति न्यायात्‌ । 
नादयाहतः परमादरेणाविदहितः शरीरसस्कारो भूषगादिस्थापरनयलो यया सा । वनत- 
रूणां वनवृक्षाणां पोता बाला अत्पव्रक्षास्तेषामाल्वाखानामावालानां पूरणेः बक्षकोपरि 
जलसिचनैरिलयथेः । देवतानामचेनं पूजनं तस्य कुखमानि पुष्पाणि तेषामुच्चयः समूद- 
स्तस्यावचयः सं्रहस्तस्य प्रयासा यतस्ते: । नेकेऽनेका विकत्या भेदा येषां तथाभूतान्यु- 
पहारकमीणि' देवताबालिकमौणि ते: । “ विकल्पः संशये भेद ` इति वररचिः 1 काम- 
शासनार्थे शिवपूजाथ गन्धं चन्दनं माल्यं पुष्यं धूपः खगन्धिचृणेविरेषः दीपो तरल्य नतैनं 
` गीतं गानं वाद्यं चेमान्यादीनि यासां ताभिः क्रियाभिः क्ममिः । एकान्ते रहसि ज्रिवग 
धमीधकामास्तत्संवधिनीभिः कथाभिराखयिरष्यात्मवादेः परब्रह्मप्रतिपादकवाक्यैः । अनुरू- 
येसने्येग्येः । अत्पीयसैव खल्येनैव । अन्वरजयत्‌ तन्मन आहरदिलयथेः । 
एकदेति । रक्तमनुरक्तं तग्रषिमुपलकष्य दृष्टवा रहस्यकान्ते मूढो युक्तायुकतीव चार - 
हीनोऽय॑ लोको जनः खल्विति निश्वमरे । धमेण सहार्थकामौ गणयति त्रिवरीशब्द त्रया- 
णामेषां सदलवन ज्गकारं कुरुपे । इप्युक्तवेति रोषः किचित्स्वल्पमस्मयताइषत्‌ । वासु 
बाले ‹बाला स्याद्रासूः ` इयमरः । केनांशेन केन भागिनाथकामावतिेतेऽतिकाभ्यति 
तथाभूतो धर्मरूतेऽमिमतो मान्यः । इति कथय प्रतिपादयस्व । प्रेरिता चोदिता लज्जया 
त्रपया मन्थ जडं यथा तथा । अभिधातुं वक्तुम्‌ । इतःकिठ जनात्‌ माद्दया  अत्ष- 
ज्ञानवल्याः च्ियो भगवतः षरडश्वर्थस॑पन्नसय भवताक्षिवगेखय धमौथैकामानां बलाबल्योः 
सामा््यासामथ्यैयो्गनम्‌ । एतेनेदं विस्मयजनकमिति सूचितम्‌ । अथवेति पूरपक्षनिरा ` 
सकम्‌ । द्‌सजनेऽनुप्रहो दया तख प्रकारान्तरं भिन्ना रीतिरिलयथेः । नन्विति निश्वभे । 
धरम हते धर्म विना । ' अन्यारादितस्तैः' इनेन पञ्चमी । अनुत्पाततिरेवासभव एव । एतेः 


छच्छरासः। दशकुमारचरितम्‌ । ११९ 


निषात्तिसुखप्रसूतिहेतरात्मसमएधानमात्रसाध्यश्च । सोऽधकामवद्राद्यसाधनेषु नाला - 
यतते । तस्वदशौनोपवृहितश्च यथाकथंचिदप्यनुष्टाय मानाभ्यां नाथकामाभ्यां 
बाध्यते । बाधितोऽपि चाव्पायासप्रतिसमादहितस्तमपि दोषं निहृलय श्रयसेऽनल्पाय 
कल्पते । तथा हि पितामहस्य तिरोत्तमाभिखाषः , भवानीपतसमुनिपत्नीसहस्रसं- 
दूषणम्‌ , पश्मनाभस्य षोडशसह खान्तःपुरविहारः › प्रजापतेः स्वदुहितभपि प्रणय- 





नाथेकामयोधमाधीनत्व प्रतिपादितम्‌ अत एव व्यासः * धमीदरथश्च कामधे ` ति । तद. 
-नपेक्ष एवाथकामविरदित एव धर्मो निद्ातिखुखं मोक्षस्तस्य प्रसूतेरुत्प्तदैतुः कारण- 
मिथः । एतेन धमेस्यासाधार णानन्दजनकत्वं सूचितम्‌ । आत्मनः समाधान बुद्धे. 
काग्न्यं तदेव तन्मात्रं तन साध्यो भ्यः । स धर्मोऽथकामवदथेकामाविव बा्येषु 
साधनेषु बहिस्थेषुपायेषु नादयायतते नालयन्तमधीनो भवति । तत्वददेनेन सम्यगञानेनो- 
परहिते वर्धितो यथाकथचिदपि स्वेच्छमर्पादयथः । अनुष्ठीयमानः आचरितो ना्थका- 
माभ्यां बाध्यते पीड्यते । बाधितोऽपि रुद्धोऽपि च । अल्पायासेन स्वत्पेन श्रमेण प्रतिस- 
माहितः सभाधानमाहितः तमपि दोषं धमबाधाकरमथेकामोत्पादितं दोषमिलयथेः । 
निहत्य दृरीकृत्यानल्पाय श्रेयसे महते कल्याणाय कल्यते समर्थो भवति । धर्माचरणनिर" 
तस्य कामायमिलाषानुसारतो उत्तावपि धर्मसामर्थ्यान्न दोषो ऽतस्त्वयापि यथच्छमाचारेतग्य- 
मिति तस्या अभिप्रायः । एवं स्वोक्तममिधाय तदुपत्रहणाय पुरातनीमहतां कथाः कथ. 
यंति। तथाहीति । पितामहस्य ब्रह्मणस्तिखोत्तमायां तदाल्याप्सरसि आभेलाष इच्छा । तिरं 
तिङं समानीय रत्नानां यद्विनिर्मिता । तिखोत्तमेति तत्तस्या नाम चके र्षतामह ` इति भारत 
आदिपावेणि। भवानी भवस्य पली पारवती तस्याःपत्युः रिवस्य मुनीनाख्षीणां पल्य: कलत्रा- 
भितेषां सखस्य संदूषणमनुचितकमकरणम्‌ । पुरा मुनिरूपधारिणमरन्यामादिण्डमानं शंकरं 
रक्षय त्वण्याक्रान्तमानसा सुनिपलन्य आसन्‌ । तदा तं दण्डयितुं मुनिभिरेको व्याघ्रो निर. 
मायि । स च शिवेन हतस्तच्चम च परिधानीयं कृतमिति पोराणिकी कथाञ्त्राुसंधेया | 


भवानीपतिशद्वस्य च काव्ये दुष्टता । शिवस्य भायौया पत्तिरियर्थेन शंकाराद्धिननसय बोधा- 
दिति काव्यध्रकाशकारादयः । अन्ये तु भवानीशद्रः पावेतीवाचको न तत्रावयवार्थौ पस्थिति. 
रि्याहः । पञ्च नाभो यस्य तस्य । गङ़ादित्वात्सप्तम्यन्तस्य परनिपातः । ‹ अच्‌ प्रयन्व- 
वपृवोत्सामलोश्न ` इद्यत्राजिति योगविभागात्समासान्तोऽच्‌ । योगविभागस्येष्टसमथैन- 
मानत्वं न सवेत्रैव नाभिरान्दन्ताद्हुत्रीहेरज्विधानमत एव ‹ प्रजा इवाङ्गादरविन्दनाभेः ' 
इति माघप्रयोग उपपद्यते । षोडश सहखाण्यन्तःपुराण्यवरोधास्तेषु विहारः कीडा । कथा 
चात्र प्रसिद्धा । प्रजापतेतब्रह्यणः स्वदुहितरि स्वकन्यायां सरस्वल्याख्यायां प्रणयस्य प्रेम्णः 
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१९० दशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


परवृत्तिः , शाचीपतेरहल्याजारता , शशाङ्कस्य गुरुतस्पगपरनम्‌ , अंश्चुमाखिनो वड. 


वालङ्घन 7 , अनिरस्य केसरिकलत्रसमागमः, ब्रहस्पतेरतथ्य भायांभिसंरणम्‌ , परा- 
शरस्य दृारशाकन्यादूषणम्‌ , पाराशयस्य स्र तुदारसंगतिः , अत्रे्गीसमागम इति ¦ 


वि = 





्र्रत्तिः । तदुक्तं मात्स्ये ‹ ततः स्वदेहसभूतामात्मजामिलयकल्प्यम्‌ । रातां व्यथित- 


स्तावत्कामबाणार्दितो विभुः ` । एवं ब्रह्मणः कन्यायाममिलाषमुपवण्याौग्र तस्मादेव तत्त 


पसः क्षयस्तत्रेवाभिदहितः । यथां  खष्टयर्थं यततं तेन तपः परमदारुणम्‌ । तत्सवं ना- 
शमगमत्स्वसतो पगमेच्छया › इति । शचीपतेरिन्दरस्यादल्याजारता गौतमपल्या उपपति- 
त्वम्‌ । पुराऽहल्यापिता यः खलु स्वल्येषु दिनेषु पृ्वीप्रद्षिणां छत्त्वाऽ्यास्यति तस्मे 
स्वकन्यां दास्यामीति प्रतिज्ञ । तत इन््रगौतमो तदर्थं निगीतौ । इन्द्रश्वैरावतमारुद्य 
प्रस्थितः । माँ गोतमेन प्रसूयमानाऽधैनिगेतवत्सा गोः प्रदक्षिणीकृता तेन तस्य पृश्वी- 
प्रिक्षणायाः पुण्यं ङुब्धम्‌ । प्रतिनिवरत्य तेन परिणीताऽदत्या । ततः प्रभृति देवेन्द्रो बद्धम 
त्सर आसीत्‌ । एकदा गोतमरूपं गृहीत्वा मुनेराश्रममेय स मुनिपत्नी दूषितवान्‌ । सु- 
निंशापाच सदच्रच््रयुत इत्यादिपुराणोक्ता कथात्रानुसंधेया । शशाङ्कस्य चन्द्रस्य 
गुरोः सुराचा्यस्य तल्पे भायांयां गमनम्‌ । ' तल्पं शय्याष्दारेषु ` इत्यभरः । ' पुरोदितं 
पूर्णचन्द्रं वीक्ष्य कामयमानां मदविष्लाङ्ग गुरु गली तारां चन्द्रो जहार । बहुश गुरुचो- 
दितरिन््रादिभियौच्यमानोऽपि यदा तां न मुमोच तदा तामपदतुमुदतः शको बभूवं । 
भीतधन्द्रः शकतं शरणं गतसप्तेनापि वृ्स्पतिद्रषात्तस्य साहाय्यं विदधे । अङ्गिरसः सका- 
शादुषरव्धवियो भगवान्‌ शकरः सकठर्दानवेः सह चन्द्रसाहा्यमकरोत्‌ । महदयदधं॑स- 


[क ५ 


मपिदे । तेन च क्षुब्धं सकर जगद्रह्याण शरणं ययो । ब्रह्मापि शंकरादीन्निवाय तारां 


वृहस्पतयेऽपयमास । तस्याश्च बुधो जननं लेभ › इयादिष्रतान्तो विष्णुपुराणे चतुरथऽ 
शे षष्ठेऽध्याये । अंद्युमालिनः सूथैस्य वडवायामदव्यां लनं गमनम्‌ । संज्ञभिधाना वि- 
श्वक्मेणः कन्या सूयेख च पलली भरतृते जः सोढ़मशक्तुवती स्वकर्मणि छायां नियोज्य 
तपस्तप्तुमारेभे वडवारूपधारिणी । सूश्च गृहीताश्वरूपस्तां बुभुज त्याश्वाधिनौ जनं 
लेभाते । तदुक्तं मदमार (त्वर तु सवितुभोयौ वडवारूपध्रारिणी । असूयत महाभा- 
गा सान्तरिक्षेऽश्विनाबुभा ` इति । अनिलस्य वायोः केसरिकखत्रेण केसरिसंज्ञकपेभार्थया 
अज्ञनाद्यया समागमः । तदुक्तं रामायणे ‹ अजनेति परिख्याता पल्लो केसरिणः कपेः ` 
इति । मद्यभारतेच ° अहं केसरिणः क्षत्र वायुन। जगदायुना । जातः कमलपत्राक्ष हनू- 
मान्नाम वानर ` इति । वृहस्पतेः सखरगुरोरुतथ्यभायांयां स्वज्येषटश्रातुः पल्यामभिरणं 
गमनम्‌। पराशरस्य तदाद्यमुनेदोरछन्या धीवरस्य दुहित तस्या दूषणम्‌ पराशरो नाम 


1. 


उच्छासः] द्शंकरुमार चरितम्‌ । १२१ 


अमराणां च तेषु तेषु कायष्वासुरविप्रख्स्भनानि ज्ञानबलान्न धमेपीडामावहन्ति । 
धमपूते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुषञ्यते । तन्मन्ये नाकामो धभेस्य 
शततमीमपि कलां स्पृरातः ' इति । 

5 श्रुखेतदविरूदीणरागव्रत्तिरभ्यधात्‌--' अयि विरसिनि , साधु पश्यसि । 
न ध्मस्तत्वदक्षिनां विषयोपभोगेनोपरध्यत इति । किंतु जन्मनः प्रभृलथकामवा- 
तौनभिक्ञा वयम्‌ । जेयो चेमौ किंरूपौ किंपरिवारौ किंफलो च ` इति । सा त्ववा- 
दीत्‌-* अथैस्तावदजैनवधंनरक्षणाच्मकः, कृषिपाद्चुपाल्यवाणिञ्यसधिविग्रहादि. 





मुनिवरस्तीथेयात्राप्रसङ्गतो दाशकन्यां सलयवततीं रा चक्रमे तस्यां चोत्पादयामास 


ग्यास द्वेपायनमिति कथा भारते आदिपर्वणि । तदुक्तं “ पराशरेण संयुक्ता सद्यो गर्म 
सुषाव सा । जज्ञे च यसुनाद्रौपि पारादा्यः स वौयेवान्‌ ` इति । पाराशय॑स्य व्यासस्य 
श्रातुर्विचित्रवीयैसय दरिभारयाभ्याभम्बिकाम्बाखिकाभ्यां सगतिः संगमः । सलयवद्याः 
पत्रे विचित्रवी्थं खते मातुराज्ञया व्यासेन तद्धाथैयोः पुत्रद्वयं ध्रतराष्रपण्डुसंज्गकयुत्पादि- 
तमिति भारते आदिपवेणि । अत्रस्तत्सं्कर्षैमग्या हरिण्या समागमः । अमराणां देवानां 
तेषु तेषु कार्येषु धमाचरणष्वासुरविग्रम्भनान्यक्रयाचरणानि ज्ञानस्य बलात्सामर्यात्‌ 
धमस पीडां त्रासं नावहन्ति नोत्पादयन्ति । ˆ अक्ृलयाचरणं यत्तदाघठरं विग्ररम्भनम्‌ ` 
इवयजयः । धर्मेण पूते पवित्रे मनसि हदि रजो रजोगुणो धिश्च नभसीवाकाश इव । यथा- 
काशात्य न रजसा लेपस्तथा धर्मेण विञ्द्धस्येति भावः । तत्तस्मात्‌ शततम रतप्‌- 
रिकां कलामशम्‌ । ˆ निलयं शतादि० › इलयनेन तम्‌ । 

श्रु्वेति । उदीणी वर्धिता रागवत्तिः प्रेमन्यापारो यस्य सः । अभ्यधाद्त्रवीत्‌ । 
विलासिनि विलासो विद्यते य्यास्तत्संबुद्धो । “ गतिस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकर्म- 
णाम्‌ । तात्कालिकं तु वेरिष्टथ विलासः प्रियसङ्गजम्‌ ” इत्युञ्ज्वलनीलमणिः । साध 


` सम्यक्‌ पर्यसि तत्वदशिन्यसि विषयस्य कामस्योपभोगेन तत्वदर्दिनां परोक्षन्नानिनां 


धर्मो धमोचरणं नोपरुध्यते न बाध्यते । अ्थकामयोवतौया वृत्तान्तस्यानभिज्ञा अज्ञा 
निनः। ईइमावथैकामो किं रूपं स्वरूपे ययोस्तौ । कः परिवारः सहचरगणो ययेस्तौ 
किं कीदक्‌ फलं लाभो ययोस्तौ । अजेनं संपादनं वधेनं कुसीदादिना पोषण रक्षणं चेमा- 
न्यात्मा यस्य सः । कृषिभूमिकपणादिना धान्योत्पादनं पाश्चुपाल्यं पश्पाठस्य कमं त्राह्म- 
णादित्वात्कमणि ष्यञ्‌ । वाणिभ्यं निल्योपयोगिनां पदाथानां कयविक्रयरूपं कर्म संधिध- 
मादिदानेन बन्धुभिः सेहादकरणं विग्रहः समरथेमे आदयः परिवाराः सेवका यस्य 
सः । एभिर््ाद्य इत्यथः । तीर्थेषु येग्येषु प्रतिपादनं दानं फठं यस्य तथःभूतश्च । 


। विषेषूपभोगसाधनेष्वतिसक्तमव्यन्तमनुरकतं चेतो मानसं ययोस्तयोः कौ च पुमा 
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१२२ दशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


परिवारः , तीरथभ्रतिपादनफलश्च । कामस्तु विषयातिसक्तचेतसोः सख्ीपुसयोनिरति- 
शायसुखस्पहौविरेषः । परिवारस्त्वस्य यावदिह रम्यसुंउञ्वरं च । फर्‌ पुनः परमा 
ह्वादनम्‌ , परस्परविमदैजन्म , रम्माणमधुरम्‌ › उदौरिताभिमानमनुत्तमम्‌ › * 
सुखमपरोक्ष॒स्वसवेद्यमेव । तखव कृते विरिष्टस्थानवर्तिनः कष्टानि तपांसि, 
महान्ति दानानि , दारुणानि युद्धानि, भीमानि ससुद्ररङ्घनादीनि च नराः समा- 
चरन्ति › इति । 

6 निश्ञम्यतक्नियतिबराश्च॒ तत्पाटवाक्र स्वबुद्धिमान्याज्च स्वनियममनादतयय 





तयोः च्रीपुंसयोः । ‹ अचतुरविचतुरे ' नेन साधुः । निगतोऽतिशयो यस्मात्स सवै- 
ष्ठः सुखस्यानन्दस्य स्पशेविशशेषः । परिवारः साहास्यकगणः । यावच्छद्रः साकल्ये तेन 
साकल्येनेहासिज्गति रम्थं मनोक्ञमुज्ज्वलतरं दीप्तिमच्छोभायुक्तमिति यावत्‌ । पर- 
माल्दादनं परमानन्दः परस्परस्यान्योन्यस्य विमदोदालिङ्गनचुम्बनादिकाज्जन्मोत्पत्तिथेख 
तत्‌ । स्र्यमाणं स्म्रतिविषयस्थमपि मधुरं कैं पुनः प्रयक्षमिति भावः । उ्दीरितस्य- 
ततोऽभिमानो यस्मिन्‌ । कामसेवना्थमभिमानस्य।वदयलयाज्यत्वमत एव कालिदासः 
ˆ दयजत मानमलं बत विग्रहेनं पुनरेति गत चतुरं वय ` इव्याह । भूषणाकारस्त्वभिमान. 
शद्रः साथक्यद्ाद्धिवाचक इत्याह । वङ्गीयो रेवतीकान्तमटस्तूदीरित उद्ीपितोऽभिमानः 
प्रगयो यस्मिन्निलयाह । अभिमारशद्रस्य प्रणयवाचकतवे प्रमाणं स एव प्षटव्यः । खसं- 
वेद्यं खीयानुभवेकगम्यमपरोक्ष प्रक्ष खुखमानन्दः । तयेव ॒तादशफलस्थैव कामस्यैव 
वा कृते । कृत इलयन्ययं तादर््ये ˆ अथ कृतेऽव्ययं तावत्तादर्भ्यँ वतते द्वयम्‌ ` इति । 
विषिष्टेषु स्थानेषु पविच्रस्थलघु तपसो योग्येषु स्थकेषविति यावद्रतेन्ते ते कष्टानि कृच्छर 
साध्यानि तपांसि निदयनैमित्तिका विधयः । ˆ तपसा सर्वमाप्रोति तपसा विन्दते परम्‌ ? 
इति मात्स्यवचनात्तपः कामप्रापकरं ज्ञेयम्‌ । महान्ति दानानि वितरणानि ‹ कनकाश्च- 
तिखा गावो दासीरथमदीगरदाः । कन्या च कपिला धेनुभहादानानि वे ददा ` इति कूमे- 
पुराणोक्तानि । दारुणानि भयकराणि युद्धानि समराः । यथा रामरावणयोः समरः स च 
सीतामिखाषमूककः । भीमानि भयानकानि समुद्रलङ्चनं सागरतरणमादि येषां तानि । 
नेरा मानवाः समाचरन्ति कुवेन्ति । 

निशम्येति । एतदुपन्युक्तं निशम्य श्रुत्वा नियतिबलखादैवसामभ्यौत्‌ । न्विति 
वितर्के । तस्याः पाटवात्कौशखात्‌ विषयोपपादनचातुयोदिदयथः । खबुद्धेः खीयमते- 
मौन्यं जायं तस्मात्‌ । तदभि प्रायज्ञानात्खलुंद ज उत्वम्‌ । खनियममात्मव्रतं ब्रह्मचयै- 
कपमनादय दृरकृलयापालधव्वेयथेः । तस्यां गणिकाया प्रासतजत्‌ समासक्त आसीत्‌ । 





१ ‹ उज्ज्वलं च वसतु ' बर्च. २८ भटुत्तमरुखम्‌ ` ब, ६ ' निभित्तबलान्च' व, 


उच्छासः] दशकुमारचरितम्‌ । १२३ 


तस्यामसो प्रासजत्‌ । सा सुदूरं मृढात्मानं च तं प्रवणेन नत्वा पुरसुारशोभया 
राजवीथ्या स्वभवनमनेषीत । अभूच्च योषणा ‹ श्वः कामोव्सवः ` इति । उत्तरेथुः 
खातानुरिक्ठिमारचितमञ्चमारुमारञ्धकामिजनंनरत्तं निवृत्तस्ववृत्ताभिखाषं क्षणमात्रे 
गतेऽपि तया विना दूयमानं तश्छाषद्ाद्धेम 7 राजमागणेोव्सवसमाजं नीत्वा कचि 
दुपवनोदेशे युवतिजनशतपरिवृतस्य राज्ञः संनिधा स्मितमुखेन तेन ^ भद्रे, भग- 
~ वता सह निषीद इत्यादिष्टा सविभ्रम कृतप्रणामः सरिमित न्यषीदत्‌ । 


7 तत्न काचिदुत्थाय बद्धाञ्जलिर्तसाङ्गना ‹ देव , जितानयाहम्‌ । अस्ये 
दास्यमयग्रश्लयभ्युपेतं मया ` इति प्रु प्राणंसीत्‌ । विस्मयहषमूलश्च कोलाहलो 
. छोकस्योदजिहीत । हृष्टेन च राज्ञा महाँ रल्नालुकारर्महता च परेवर्हेणानुगृह्य 





तया सह रेम इत्यथः । सेति । सुद्‌ ्मलयन्तं मूढात्मानं मूख तस्षि प्रवटणेन वाहनेन 
कणीरथसंज्ञकेन “ कर्णीरथः प्रवहणम्‌ * इत्यमरः । पुरं नगर नीत्वातिवाह्य । उदारो 
क्ष्य शोभा यस्यास्तया राजवीथ्या राजमार्गेण खभवनं खग्रहमनषान्नीतवती । श्वः परेऽ- 
इनि कामोत्सवो मदनोत्सव इति घोषण। डिण्डिमः ˆ दवंडी ` इति महाराष्ूभाषायाम्‌ । 
उन्तरेयुरन्यस्मन्नदनि। आदो स्नातोऽभिषिक्तः पश्चादनुिप्तो एृतचन्दनस्तम्‌ । आरचिता 
धृता मञ्जुमाला मनोहराः खजो येन तमारब्धं समारन्ध कामिजनस्य विषयिणो इतत 
वतैने येन तं निकृत्ता नष्टः स्ववृत्ताभिलाषः स्वीयाचारेच्छा यस्य तम्‌ । क्षण एव क्षण 
मात्रं तस्मिन्‌ । तया विना गणिकया विना गतेऽपि दूयमान पीच्यमानं क्षणमपि 
तद्वियोगमसहमानमिति यावत्‌ । तसख्षिं मरीचिम्‌ । ऋद्धिमता सपन्नेन शोभायुतेनेयथः। 
उत्सवसमाजमुत्सवाथं मिलितानां खोकानां संसदं नीत्वा । उपवनोदशे उद्यानप्रदेशे युव 
तिजनानां प्रमदानां शतैः परिवरतस्य वेष्टितस्य रज्ञो नुपस् संनिध समीपे । सिमितसु- 
खेन कृतमन्दहासेनेयथः तेन पेण । भद्रे कल्याणिनि । निषीदोपविश । आदिष्रज्ञपता । 
सविभ्रमं सविलासं कृतप्रणामा कृतनमस्कारा । सिमत मन्ददासपूरवैकं न्यषीददुण- 
विशत्‌ । 

तत्रेति । तत्र समाजे काचित्‌ कापि बद्धाञ्जलिः कृतकरसंपुरत्तमाङ्गना वरारोहा। 
देवेति नपामन्त्रणम्‌ । अनया काममज्ञया । दास्यं सेवकत्वम्‌ । अभ्युपेतमङ्गीकृतम्‌ । 
प्रभुं नपं प्राणंसीत्‌ नमोऽकार्षात्‌ । 'यमरमनमातामि ` यनेन सक्‌ । विस्मय आश्वं हषं 
आनन्दश्च मूलं कारणं यस्य स कोलाहलः कलकल उदाजदीतोदपादि । हेन संतु्टन 
महारहवेहमूल्ये रलञारंकारे रत्नमयेभूषणः । परिवर्देण राजयोग्यवस्तुभिः गजाश्वचत्रा- 





१ ‹ सुण्डमालम्‌ ` व. २ ‹ दृत्तनिदृत्त°` व. ३ ‹ संनिधो समासदत्तत्र ° व, 


१२४ दृशङ्कुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


विसृष्टा वारमुख्याभः पारमुख्येश्च गणशः प्रशस्यमाना स्वभवनमगत्वेव तश - 
षिमभाषत--* मगवन्‌ , अयमज्जलिः , चिरमनुगरहीतोऽय दासजनः, स्वाथे इदा- 
नीमनुष्टेयः ` इति । स तु रागादश्ञानिहत इवोद्‌ाम्याव्रवीत्‌--‹ म्रिये, किमेतत्‌ । 
कुत इदमोदासीन्यम्‌ । क गतस्तव मययसाधारणोऽनुरागः' इति । अथ सा सारे - 
तमवादीत्‌ - ° भगवन , ययाच राजकुरे मत्तः पराजयोऽम्युपेतस्तस्याश्च मम च 
करिमशित्सघर्षे ‹ मेरीचिमावजिततवलीव श्छाघते ' इति तयास्म्यहमधैक्षेक्षा । 
दुस्यपणबन्धेन चार्मिन्नरथं प्रावर्तिषि । सिद्धाथौ चारिम त्वत्प्रसादात्‌ ` इति । स 
तया तथावधूतो दुमेतिः कृतानु्णयः शून्यवनून्यवर्तिष्ट । यस्तयेवं कृतस्तपस्वी 
तमेव मां महाभाग , मन्यस्व । स्वश्ाक्तानिषिक्तं रागस्य तयैव बन्धक्या 





दिभिः। ˆ परिवदस्तु राजादवस्तुनि " इति विश्वः । अनुगृह्य सक्र विख गमनाया- 
नुमोदितेति यावत्‌ । वारमुट्याभर्वेदयाप्रघुखाभिः पौरसुख्येनागारकप्रधानेश्च । गणशः 
गणेन गणेन । “संख्यै कव चना वीप्सायाम्‌ › इति शः । ` बहुगणवतुडति संख्ये * 
त्यनेन संख्यासंज्ञा च । प्रशत्यमाना स्तूयमाना स्वभवनं स्वगरदमगलेवाप्रप्यैव तसिं मरी. 
चिम्‌। अयमज्ञलिनेमस्कारः । अनुगृदीतोऽनुप्रह विषयीकृतः । स्वाथः स्वकृलयं तपश्वरणादि। 
इदानीमधुनाऽनुषेयं विधेयम्‌ । रागात्‌ प्रेम्णः । अशनिहतो वज्रण ताडित इव । उद््ना- 
भ्य श्वान्तचित्तो भूत्वा । कुतः केन कारणनेदं प्रलक्षतो मयेदानीमनुभूयमानमोदा- 
सिन्यमुदासीनता । असाधारणे ऽसामान्योऽनुरागः प्रेमा क्त कुत्र गतोऽन्तर्दित इति 
यावत्‌ । अथेति । सा काममञ्जरी । सस्मितं हासपूर्वमवादीत्‌ उक्तवती । राजकुल 
तरृपाभ्र इलयथः । यया वनितया मत्तो मत्सकाशात्‌ । पर्चम्यास्तसिल्‌ । पराजयोऽपजयौऽ 
भ्युपेतोऽङ्गकृतस्तस्या वनितायाः । संघर्ष स्पर्धायां कहे इति यावत्‌ । “ संषषैस्तु 
पमान्‌ पृष्ठ स्पर्धायाम्‌ ` इति मेदिनी । मरीचिं तदाद्पमहिमावर्जितवती वक्षीकुवाणेव 
श्लाघसे विकत्थस । अधिक्षिप्त निन्दिता । दास्यस्य पणबन्धः प्रतिज्ञा तेन । निर्जितया . 
न्यस्या दास्यं कायमिल्यात्मकेन पणेनेदयथः । अस्मिन्नथँ त्वद्वशीकरणरूपक्रियायां प्राव- 
तषि उदुक्ताभवम्‌ त्वत्मषादात्वत्कपया सिद्धाथौ सफलमनोरथा । तया वेद्यया 
तथोपयुक्तरीव्याऽवधूतत्तिरस्कृतः । दुर्मतिमूढः । कृतो जातोऽवुशयः पश्चात्तापो यस्य 
सः शूल्यवद्विचारविहीन इवेलधः । न्यवरतिष्ट परा्रत्तः । तया काममजयैवं चालितवृत्तः 
कृतस्तपस्वी वराकस्तमेव मरीच मां मन्यस्व जानीहि । स्वस्याः शक्त्या सामर्ध्यन 
निषिक्तं यक्तं मयि स्थापितामिति यावत्‌ रामं प्रेमोदल दूरीकृ वन्धक्या,कुख्टया । म- 








१ ‹ महभि मरौचिम्‌ ` वव. 


उन्छासः] दशङ्कमारचरितम्‌ । १२५ 


महद्वैराम्यमर्पितम्‌ । अचिरादेव शक्य आत्मा स्वदर्थसाधनक्षमः कुम्‌ । अस्यामेव 
सावद्रसाङ्गपु्या चम्पायाम्‌ ` इति । 

8 अथ तन्मनशचयुततमःस्पशभियेवास्तं रविरगात्‌ । ऋषिमुक्तश्च रागः संध्या- 
व्वेनास्फुरत्‌ । तत्कथादक्तवैराग्याणीव कमलरवनानि समङुचन्‌ । अनुमतमुनिश्ास- 
नस्स्वहमसुनेव सहोपास्य संध्यामनुरूपाभिः कथाभिस्तमनुयय नीतरात्रिः प्र्यु- 
न्मिष्युदयभ्रस्थदावकल्पे कल्मद्रुमकिंसल्यावधीरेण्यरुणार्चिषि तं नमस्कृत्य नग- 
रायोदचलम्‌ । अदश च मागौभ्य; सवर्तिनः कस्यापि क्षपणकविहारस्य बाशिकषौधि्ते 
रक्ताद्मोकखण्डे निषण्णमस्पृष्टसमाधिमाधिक्षीणमग्नगण्यमनभिरूपाणां कृपणवर्णं 





हदैराग्यमिति भिन्नं पदद्वयम्‌ । अपिं स्थापितम्‌ । अचिरादेव तृणमेव तवाथः सुहृन. 
वासज्ञानरूपस्तस्य साधने क्षमः समथः । तावन्मम ज्ञानप्राप्तिपर्यन्तमङ्गपुयामिङ्गराजधान्यां 
चम्पायां तदाख्यनग्यां वस तिष्ट । 

अथाते । तस्य मरचेमनस)ऽनतःकरणाच्च्यु गखिति यत्तमोऽज्ान तस्य स्वश्च. 
भिया स्पश धीलयव रविः सूर्यऽघ्चमगदस्ताचलं प्रापत्‌ । साय स्वभाविङ सू्थखास्ता- 
चलगमने तमःस्पशेभीलया काश्पितमिति देतूत्क्षा । ऋषिणा सुक्तस्त्यक्तो रागोऽनुरागः 
संध्यात्वेन साय॑कालजनितरागस्वरूपेणास्फुरत्‌ प्रकटा बभूव । तस्य कयया वार्तया दत्त- 
मरपितं वैराग्यं विरक्तता येभ्धस्तथाभूतानीव कमल्वनानि पश्चवनानि समकुचन्‌ संकोच- 
माप्लुवन्‌ । अनुमतं स्वीकृतं मुनेः शासनमाज्ञा येन सः । अमुना सह तेन मुनिना सह 
संध्यां साय सन्ध्यामुपास्य पूजयित्वा । अनुरूपाभियौग्याभिः कथाभिववातौभिस्तमनुश्य 
तेन सह शयित्वा । ‹ तृतीयाथे" इत्यनोः कमेप्रवचनीयत्वं ‹ कमश्रवचनीययोगे द्वितीया 
अनेन द्वितीया च । नीता गभिता रात्रिथ॑न सः । उद्यस्य पूैपवेतस्य प्रस्थः सानुस्तस्य 
दावकल्ये वन्दिसटशे । ‹ ईषदसमाप्ते° ` इयनेन कल्पप्‌ । उदयस्तु पुमान्‌ पूर्वपर्तेः 
^प्रस्थोऽन्नियां मानभेदे सानो ' इति मेदिनी । कल्पद्रुमस्य कल्पवृक्षस्य किषलयं पण- 
मबधीरयति स्वकान्द्या तिरस्कृवेलरूणा्चिषि सुय॑सारथेः किरणऽथवाऽरुणासताश्रा 
आर्विषः किरणा यख तक्मन्‌ सुय । ˆ अचिमयूखदिखयोः › इति । प्रतयुन्मिषत्युदय- 
मागते सति । सूर्योदये प्रभाते वेयथः । तं मुर्निं नमस्कृख प्रणम्य । नगराय चम्बां 
रति । उदचलं प्रास्थिषि । मागस्याभ्यसे निकटे वतते तस्य क्षपणकानां बौद्ध्नन्या- 
सषिनां विहारो निवासस्थलं तस्य बदिवदिभंगि । विहारो भ्रमणे स्कन्धे लीलायां सौग- 
ताय ` इति मेदिनी । विविक्ते विजने रक्ताशे।कानां षण्डे समूहे रक्ताशोकष्य षण्डे 
खण्डे वा । निषण्णमुपविष्टमस्पर्टोऽप्राप्तः समाधिध्ित्तवरत्तिरोधज इाद्धेयोपरमो येन सः। 


पिनाके सनव क. 





१ “ अभ्याद्वावतिनः` व. 


१२६ दशकुमारचरितम्‌ । दवितीयं 


कमपि क्षपणकम्‌ । उरसि चाल्य शिथिलितमखनिचयान्मुखाश्चिपततोऽश्रबिन्द्नर- 
क्षयम्‌ । अप्राक्षं चान्तिकोपविष्टः- ८ क्र तपः, क्र च दितम्‌ ¦ न चेद्रहस्यमि- 
च्छामि भोतु शोकटेतुम्‌ ` इति । सोऽब्रृत ~ ‹ सोम्य , श्रूयताम्‌ । अहमस्यामेव 
चम्पायां निधिपारि नाम्नः श्रेष्ठिनो उयेष्ठसूनुवेसुपालितो नाम । वेरूप्यात्तु मम 
विरूपक इति प्रसि्धिरालोत्‌ । अन्यश्चात्र सुन्द्रक इति यथार्थनामा कलागुणेः 
सष्द्धो वसुना नातिपुष्टोऽभवत्‌ । तस्य च मम॒ च वपुर्वसुनी निमित्तीकृलय वेरं 
वेरोपजीवेभिः पोरधूरतरदपा्यत । त एव कदाचिदावथोरूत्सवसमाजे स्वयञुत्पादि- 
समन्योन्यावमानम्‌लमधिक्षिपवचनग्यतिकरमु रशमय्य ‹ न वयुर्वसु वा पुस्त्वमूलम्‌, 
अपि तु प्रङृष्टगणकाग्राभ्ययोवनो हि यः स पुमान्‌ । अतो युवतिरखामभूता 
काममज्जरीय वा कामयेत स हरतु सुभगपताकाम्‌ ` इति ग्यवास्थापयन्‌ । अभ्यु- 





आधिना मानसिकपाडया क्षीणं कृशम्‌। अनभिरूपाणां कुरूपाणामप्रगण्यं श्रम्‌ । कृपणो 
दीनो वरो देहकान्तेयस्य तं कमप्यज्गातनामधेयं क्षपणकं बुद्धमतवर्तिनं सन्यासिनम्‌ । 
नन्वग्रे ‹ जेनायतन ` इत्युक्तत्वादत्र क्षपणकपदेन जिनमतवर्ताययर्थोऽभेग्रेतः पूर्वत्र 
विहारपदेन जनानामेव स इति न वाच्यम्‌ । जिनपदस्य बुद्धवाचकत्वेन जनशब्देन बुद्धानु- 
यायिनामेव ग्रहणात्‌ । ‹ जिनोऽटेति च बुद्धे चे › ति मदिनी । शिथकितो नेत्रोदकस्प- 
कैन देथिव्यमापादितो मलनिचयः स्नानाभावाञ्जायमानः गात्रस्थधूडिसमूहयो यैस्तान्‌ । 
अथवा यत्र तस्मान्सुखादिति मुखविशेषणं वा । अरश्रुविन्दून्‌ बाष्पकणान्‌ । अन्तिके 
समीपे उपविष्ठ : आसीनः । रहस्यं गोप्यं न चेन्नास्ति चेत्‌ । शोकस्य दुःखस्य देतु 
कारणं श्रोतुमाकणेथितुमिच्छामि । सौम्येति । श्रेष्ठिनो. वागेजः ज्येष्ठः सूनुः पुत्रः । 
येहूप्यात्‌ कुरूपतया । प्राषिद्धिः ल्यातिः । यथां नामाभिधानं यस्य सः । कलाभिश्व- ` 
तुषष्टिभियैणेश्च समृद्धः संपन्नो युक्त इति यावत । वसुना धनेन नातिपुष्टो नालयन्तं 
संपन्नः । तस्य मम च वपुश्च देहश्च वसु च धनं च निमिर्ताकय कारणत्वेन पारकल्प्य । 
धरेण कलदेनोपजीवन्ति स्वोदरं परयान्ति तैः पोरधुतैना गारकेषु वकः । वैरं कलह 
उद्पायतोत्पादितम्‌ । त एव वश्चका एवोत्सवसमाज उत्सगर्थं मिते जनसमृह आव- 
योस्तस्य मम च स्वयसुत्पादेतमात्मनेव कृतमन्योन्यस्य परस्परस्यावमानोऽपमानो मूर ` 
हेतुर्यस्य तम्‌ । अविक्षेपो निन्दा तस्य वचनानां व्यतिकरं परस्परायापैणमुपशमय्य शान्ति 
नीत्वा । आवयोः करद निरुष्येलयथः । पुंस्त्वमूृरं पौरुषहेतुवेपुः शरं वख धने वा न । ` 
प्रकृष्टोत्तमा गणिका वेद्या तया प्रार्थ्यं याचनीयं यौवनं यस सः । केदययोपमेोगार्थं 
याच्यमान इत्यथः । स पुमान्‌ पुं्ववं तत्रवदयथः । युबतिख्लामभूता प्रमदामू्रणभूता 
काममज्ञरी तदभिधाना वेद्या यं कामयते प्रथयते स तस्याः प्रेमास्पदः पु बान सुभग 


उच्छासः] द्ङुमार चरितम्‌ । १२५ 


पेल्यावां आंहिणुव तस्ये . दूतान्‌ । अहमेव किरासुष्याः स्मरोन्मादहेतुरासम्‌ 1 
आसीनयेश्वावयोमोमेवोपगम्य सा नीरोतपल्मयमिवापाङ्गदामाङ् मम मुजन्तो 
तं जनमपत्रपयाधोमुखं व्यधत्त । सुंभग॑मन्येन च मया स्वधनस्य स्वगृहस्य स्वैग- 
णस्य स्वदेहस्य स्वजीवितस्य च सेवेश्वरीकरता । कृतश्चाहमनया मर्मह्छकेषः । 
हृतसवेस्वस्तया चापवाहितः प्रपद्य लोकोपहासरक्ष्यतामक्षमश्च सोढुं धिक्कतानि 
पोरब्रद्धानामिह जनायतने मुनिनेकेनोपदिष्टेमोक्षवत्मां सुकर एष देषो वेशनिगैता 
नामिल्युदीणेवेराग्यस्तदपि कोपीनमजहाम्‌ । अथ पुनः प्रकागमलपङ्कः प्रबरुकरे- 
हालञ्चनभ्यथः प्रक्रष्टतमक्षुतिपासादिदुःखः स्थानासनश्यन भोजनेष्वपि द्धिप इव 





इति पताकां देवशालीति जयचिन्दं हरतु बलाद्र्ातु । इति व्यवास्थाप्रयन्‌ एवं पणं 
रक्षितवन्तः। अभ्युपे तं पणबन्धमङ्गीकृलयावामुभावपि तस्ये काममज्ञय॑ दूतान्‌ निजाभे- 
लोषनिवदकान्‌ सेवकान्‌ प्रादिणुव प्रोरेतवन्तो । किठेति निश्चये । अमुष्याः 
काममजच्याः । स्मरोन्माददेतुमेदनब्द्धेः कारणम्‌ । आसीनयोरुपविष्टयोरावयोर्मध्ये मामे- 
बोपगम्य प्राप्य । नीलेत्पलमयभिव नीलकमङ्प्रचुरमिव । प्राचुर्यं मयद्‌ । अपाङ्गदाम 
नेत्नप्रन्तेनावलोकनरूपां मालां ममा्ने शरीरे मु्न्ती वषन्ती । त जनं सुन्द्रकमपत्र- 
पया छ्जयाऽधोमुखं नतवदन व्यधत्ताकरोत्‌ । सभगमन्येनात्मानं सुभगं खन्दरं मन्यते 
यस्तन । “ आत्ममाने खश्च › त्यनेन खश्‌ । स्वधनस्य स्ववित्तस्य स्वगणस्य निजसेवक- 
गस्य स्वदेहस्य स्वीयज्रीरस्य स्वजीवितस्य निजगप्राणानां सेव काममश्नयवेश्वरीकृतां 
स्वामिनीकृता । अनया वेदयया मलमद्कं कौपीनं शेषोऽवरिष्ट यस्य॒ तथाविधः । 
^ आच्छादनं संपिधानं कौपीनं मलमहृकम्‌ ` इति वैजयन्ती । हतं सर्म सकलं स्वं धनं 
यस्य सः । तया वेदययाऽपवादितो गृहानिष्कासितः लोकानां जनानामुपदह।सस्य परि- 
हास्य लक्ष्यतां स्थानतां प्रप्य प्राप्य पौरब्रद्ानां नागरिकानां धिकृतानि 
तिरस्कारान्‌ सोढुमक्षभोऽसमथः । इह जनायतनेऽस्मिन्बुद्धविहारे । जिनशब्दस्य बुद्धवा- 
चकल्वं पूरवैसुपदर्सितम्‌ । म॒निना बुद्धसंन्यासिनोपदिष्टः कथितो मोक्षवत्म मोक्षमार्गो 
यस्य॒ सः । वेशाद्रेदयागृदानिगैतानामेष नस्नत्वरूपवेषः सुकरः सुलम इत्युदीर्णमत्पन्न 
वैराग्यं यस्य सः । तदपि वेश्यादस्तादवशिष्टं कौपीनं सेपिधानमजदामलयजम्‌ । 
‹ शालीनकषीने अधर" टनेन साधुः । अथेति । अथ कौपीनलयागनन्तरं प्रकीः प्रसृतो 
मर्पङ्कः स्नानाभावजो गात्ररजःकदेमो यस्य सः प्रबला केशानां शिरोरुहाणां ठ्न. 
सृ्वाटनं तस्य व्यथा यस सः । प्रृष्टतममतिशयितं क्षुत्पिपासादीनां क्षधातृषादीनां 





१ “सभगेन च मयाः ब. २ (रवगुणस्य' ब, ३ 'सर्वस्वतयाः न, ४ (दहेवायतेते" ष, 
५ दिष्ट उत्तमो बत्मा' ब, 





१२८ दशकुमारचरितम्‌ । [दवितीयं 


नवग्रहो बरूवतीभियैन्त्रणाभिरुद्रेजितः प्रल्यवाद्धशम्‌ । “ अहमस्मि द्विजातिः । 
अस्वधर्मो ममेष पौषण्डपथावतारः । श्रुति<विहितेनेव वत्मेना मम पूर्वजाः 
परावतेन्त । मम तु मन्दभाग्यस्य निन्यवेषममन्दःदुखायतने हारहरहिरण्यगभौदि- 
देवतापवादृश्रवणनैरन्तयास्परेयापि निरयफर्मफलरं विप्र रम्भग्रायमीददामिदमधमे- 
वस्म धमैवस्समाचरणीयमासीत्‌ ` इति प्रल्ाकक्ितस्वदु नयः पिण्डीखण्डं विविक्त- 
मेतदासाद्य पयाक्तमश्च सुज्ञामि ` इति । 

9 श्रत्वा चेतदनुकम्पमानोऽबरवम्‌ -“ भद्र, क्षमस्व । कंचित्कारमत्रैव निवस । 
निजेन दयुम्नेनासावेव वेरया यथा स्वां योजयिष्यति तथा यतिष्ये । सन्त्युपायास्ता- 





दुःखं पीडा यस्य सः । स्थानं स्थितिरासनं पीठादि शयनं स्वापः भोजनं भक्षणं तेष्वपि 
नियम्यवहारेषिलयथेः । नवग्रहो नवो नूतनो ग्रहो ग्रहणे य्य स द्विप इव गज इवे । 
बर्वतीभिः प्रबल[भियेन््रणाभिः रोधनेश्रजितः खिन्नः । यथा नूतनगृहीतो गजो 
हसितिपकस्य त्रासेन रोधनेन च दुःखितो भवति तद्रदिति भावः । प्रयवाशरक्ञ विचारमक- 
रवम्‌ । द्विजाति्वैदयः। अस्वधर्मः। न स्वकीयो धर्मैः पाखण्डस्य नास्तिकस्य पन्था मागै- 
स्तत्रावतारो गमनं तन्मतानुसरणमिति यावत्‌ † ऋकूपूरव्धूःपथाम्‌° › इत्यनेन समासा- 
न्तोऽकारः । ‹ पालनाच्च त्रयीधमेः पाश्षद्रेन निगदयते । तं खण्डयन्ति ते यस्मात्पाखण्डा- 
स्तेन हेतुना ` इति । श्रुतयो वेदास्स्मृतयो मन्वादिप्रणीतास्ताभिर्विंहितेन कृतेन वत्म॑ना 
मार्गेण । पूवेजा आयाः । कुलपुरुषाः । मन्दभाग्यस्य देवदहीनस्य निन्यो निन्दनीयो वेषो 
नेपथ्यं यस्य तत्‌ । अमन्दानां महतां दुःखानामायतनं स्थानं हरिर्विष्णुहरः श्चिवो हिर 
ण्यगभ ब्रह्मा चादयो यासां देवतानामपवादो निन्दा तस्य श्रवणमाकणैनं तस्य नैरन्तर्यं 
सांतदय तस्मात्‌ प्रेयापि गद्योरनन्तरमपि निरयो नरकः फलं यस्य तम्‌ । अफलं 
निष्फलं विप्रलम्भप्रायं वच्चनाबहुरमधमेवत्म।धमेमागो धमवद्धमे इव । ‹ विप्रलम्भो 
विसंवादो विरहो वश्चना तथे ति विश्वः । समाचरणीये पालनीयम्‌ । प्रल्याकलितो 
ज्ञातः खदुनैयः खस्यासदाचरणं येन सः । विविक्तं जनसंपकंश्न्यं पिण्डीखण्डमशोक- 
समूहमासाय प्राप्य पयोप्तं ययेष्टमश्रु नेत्रोदकं मुञ्चामि यजामि । 
श्रुत्वेति । अनुकम्पमानो दयायुक्तः । भद्र कल्याणिन्‌ निजेन त्वदीयेन युभ्नेन 
धनेन । त्वां योजयिष्यति त्वदीयं हत धनं यथा तुभ्य प्रल्यपैयिष्यति यतिष्ये यत्नैः 
करिष्यामि । तादशास्तथाविधाः । इद्याश्वात्य सान्त्वयित्वा तमनु तख पश्ाद्‌ । आवि. 
शन्नेव प्रविरान्नेव लाकवादाज्जनानां भाषणात्‌ छब्धाः कृपणाश्च ते समृद्धाः श्रीमन्तस्तैः 
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६ "प्राखण्डिः न, 


उच्छासः] दशकुमारचरितम्‌ । १२९ 


ईशाः ` इव्याश्वास्य तमन्‌स्थितोऽहम्‌ । नगरमाविशश्ेवं चोपरूभ्य रोकवादाष्ल- 
ज्धसश्द्धपूर्णं पुरमिलय्थानां नश्वरव्वं च प्रदरयै प्रकृतिस्थ नमून्विधास्यन्कणीसुत- 
प्रहिते पथि मतिमकरवम्‌ । अनुप्रविदय च चुतसभामक्षधू्तैः समगंसि । तेषां च 
पञ्च्िदातिभ्रकारासु सवौसु चृताश्रयासु कलर(सु कौशलम्‌ , अक्षभूमिहस्तादिषु 
चाल्यन्तदुरपरक्ष्याणि कूटकमाणि , . तन्मूखानि सावर्पान्यधिक्षेपवचनानि , 
जीवितनिरपेश्चाणि सरम्भविचेष्टितानि , सभिकप्रलययग्यवहाराश्यायबरप्रतापगप्रा- 
यानङ्गीकृताथसाधनक्चमान्‌, बरिषु सान्त्वनानि , दुबैरेषु भव्सितानि , पश्षरचनाने- 
पणम्‌ › उञ्चावचानि प्रकोभनानि , गलहप्रभेदवणनानि , द्रम्यसंबिभागौदायेम्‌ , 
भन्तरान्तराश्षीरप्रायानङल ङकान्‌ , इवयतानि चान्यानि चानुभवच्च त॒ िमध्यगच्छम्‌ । 


हसे च किंचित्प्रमाददत्तशारे कचिक्कितवे । प्रतिङ्तिवस्तु निदैहन्निव कोधताम्रया 





पूरणं व्याप्तं पुरं नगरभित्य पकभ्य ज्ञात्वा । अथोनां धनानां नश्वरत्वे चश्चरत्वं प्रदर 
दशेयित्वाऽमून्‌ खन्धान्‌ प्रक्ृातस्थान्‌ स्वभावस्थान्‌ विधास्यन्‌ करिष्यन्‌ । कर्णीसु- 
तेन स्तेयशाख्श्रवतेन प्रहिते प्रवसिते पथि मर्गे । ' कर्णीसुतः करटकः स्तयशा- 
ज्ञस्य कारक › इति वैजयन्ती । ˆ कर्णासतो मूखदेवो मूरभद्रः कङ्कर ` इति हारावली 
च । यूतसभां पाशक्रडासक्तानां समाजमनु परविरय गत्वा । अक्षधूतं : पाशनिपुणेः समगे- 
सि । ‹ समो गम्यच्छिभ्याम्‌ › इति तङ्‌ । तेषामक्षधूतोनां पशचर्विशतिस्तावत्संख्याकाः 
प्रकारा भेदा यासां ताखु यूत आश्रयो यासां ताघु कलासु वियु कोशलं 
प्रावीण्यम्‌ । अक्षभूमिरक्षक्षेपणस्थलं शारीपटो वा हस्तोऽक्षक्षेपणे क्रियमाणो दस्तरचना- 
विषश्च तावादौ येषां तासु । अलयन्तमतिरायं दुरुपरक्ष्याणि दुङ्ञेयानि कूटकमाणि कप- 
टक्रियाः । तेन्मृलानि कूटकमेमूखानि सावलेपानि सगवांण्यधिक्षेपबचनानि निन्दावादाः । 
जीवितनिरपेक्षाणि प्राणमिरपेक्षाणि सरम्भविचेष्ितानि वेगेन क्रियमाणाः क्रियाः । सभि- 
कप्रत्ययस्य गरूतकारविश्वासस्य व्यवहारान्‌ न्यायो युक्तिबेलं सामर्थ्यं प्रतापः पराकमशवेमे 
प्राया बहुला येषु तान्‌ अङ्गीकृतस्य स्वाकृतस्याथेस्य साधने क्षमान्समथौन्‌ । बरिषु 
बलवत्सु सान्तवनानि सामवचनानि । दुषलेष्वशक्तेषु भस्सितानि तजेनवाक्यानि । पक्ष- 
रचना स्वपक्षनिमीणं तत्र नैपुणं कौशलम्‌ । उच्चावचानि नेकप्रकाराणि प्रलोभनानि 
मोदजनका व्यापाराः । ग्लहप्रभेदाः पणभेदास्तेषां वणनानि विवरणानि । द्रव्यस्य की डा- 
यां रब्धस्य धनस्य संविभागः सम्यग्विभजनं तमीदायं स्वीयभागस्यात्पीकृलय ग्रहणम्‌ । 
अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये। अश्छींप्राम्यभाषणं प्रायो बहुकं येषु तान्‌ कलकलान्‌ कोलाह- 
लान्‌ । इयेतान्युपयुक्तान्यन्यानि भिन्नानि । तक्ति सन्तोषं नाध्यगच्छं नाप्रवम्‌ । किंचि- 
त्वल्प प्रमादेनानवधानतया दत्तः स्थापितः शारः शारी येन तस्मिन्‌. कितवे धूते । 
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, १६० द्दाकुमारचास्तिम्‌ । [दवितीय 


दशा मामभिवीक्ष्य ‹ शिक्षयति रे द्ूतवस्मं॑हासश्याजेन । आस्तामयमिश्षितो 
वराकः । त्वयेव तावद वक्षणेन देविष्यामि " इति दयृताध्यक्षानुमल्या भ्यत्यषजत्‌। 
मया जितश्वासो पोडशसहखाणि दीनाराणाम्‌ । तदधं सभिकाय सभ्येभ्यश्च 
दस्वाध स्वीकृतयोद तिष्टम्‌ । उदतिष्ठश्च तच्रगतानां हषेगभौः भ्रकछसाकापाः । ्राथ- 
यमानसभिकानुरोधाच्च तदगारेऽस्युदारमभ्यवहारविधिमकरवम्‌ । यन्मूरश्च मे 
दुरोदरावतारः स मे विमदैको नाम विश्वास्यतरं द्वितीयं हृदयमासीत्‌ । 

10 तन्मुखन च सारतः कर्मतः शीतश्च सकलमेव नगरमवधायं धूजेटिकण्ठ- 
कद्माषकारुतमे तमसि नीरनिवसनार्धोर्कपरिहितो ब़तीक्ष्णकौक्षेयकः फणि- 





कमेणोऽधिकरणत्वविवक्षया सप्तमी । अथवा दत्त सारे कितवे सति इति सप्तमी । ‹ शारः 
शारी च खेखनी ` इति महीपः । प्रतिकितवः प्रतिकूरुकितवो यमहमहसं तस्य विपक्षः 


क्रेधेन रोषेण ताम्रया रक्तया ददा ट्या अभिवीक्ष्य रा । हासन्याजन हास्यमिषेण 


यूतवत्म यूतमागं शिक्षयस्यध्यापयसि । अशिक्षितोऽपण्डितो वराको दीन आस्तां तिष्ठु। 
विचक्षणेन कुशलेन देविष्यामि कौडिष्यामि । शरूताध्यक्षो चूतयहव्यवस्थापकस्तस्यानुम- 
त्याऽनुमोदनेन व्ययषजत्‌ कीडये संगत आसीत्‌ । ‹ दृरासज्ञस्वज्ञां शपी ` ल्यनेन 
नलोपः । अतो प्रतिकितवः “ गौणे कमणि दुद्यादे  रियनेन गुणकर्मेणः कर्मणि ्रययः। 
दीनाराणां निष्काणाम्‌ । ‹ दीनारोऽपरि च निष्कोऽच्री' इयमरः । तदधमष्टसहख्राणि 
सभिकाय युतकारकाय सभ्येभ्यश्च समभास्तारेभ्यश्च दत्वाऽपयित्वा । अर्धमष्टसहख्रपरिभितं 
खीकृतय खयं गृहीत्वादतिष्भुत्थितोऽभवम्‌ । तत्र दयृतगृहे गतानां राप्तानां हरषगभ 
आनन्दभिश्ना प्ररासाखापाः स्तुतिवचनानि उदतिष्र्रजायन्त । प्राथयमानो मल्ार्थनां 
ुवोणः सभिको दूताध्यक्षस्तस्यानुरोधात्तदगारे तस्य गे । अल्युदारमत्यत्तममभ्यवहार- 
विर्धिं मोजनविधिमकरवयन्वतिष्म्‌ । यन्मूढो यदथ दृरोद्रे युतेऽवतारोऽवतरणं गमनं 
स विश्वासखतरमतिविश्वसनीयं द्वितीयं मन्मनसः प्रथक्‌ हृदयमन्तःकरणम्‌ । ‹ दुगेद्रं 
यतभेदे गरतङृत्पणयोः पुमान्‌ * इति मेदिनी । 

 तन्मुखेनेति । तस्य विमदेकस्य मुखेन । सारतो बरतो धनतो वा । “सारे 
बले स्थिरांदो च ` इति मेदिनी । कमतः क्रियाभिः शीतः स्वभावतश्च । संकल्मेव 
नगरं सकटे पुरे को वा धनवान्‌ बल्वान्‌ असदरृत्तश्वेति ज्ञातवेखथः । धूजटेः शिवस्य 
कण्टकल्माषं गलनीलिमा तद्वत्कातमेऽलन्तं कृष्णे । ‹ कल्माषो राक्षसे ङृष्णे शबले ' 
इति हेमः ¦ तमस्यन्धकारे नीखनिवसनस्य नील्वचखस्यार्धोरुकेण ˆ कहंगा ` इति प्रपिद्धे- 
नाच्छादनवन्नेण परिदितो वेष्टितः । बद्धो शृत स्तीक्ष्मो निशितः कौक्षेयकः खङ्गो येन सः। 
ˆ कृल्कुक्षि्रीवाभ्यः श्वास्यल्कारेष्वि ” ति ठक्‌ । फणिमुसं खननशाच्े काकडी जनानां 


^ ~ 
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मुखकाकलीसदंशकपुरुषशीषकयोगचुणयोगवरतिकामान सू त्रककटकरञजुदीपभाजनन्न 
मरकरण्डकप्रभव्यनेकोपकरणयुक्तो गत्वा कस्य चिद्टुव्धेश्वरस्य गृहे संधि चिव 
पेटभाक्षघुक्ष्मच्छद्वालश्षितान्तयहप्रदरत्तिरग्यथो निजगृहमिवानुम्रविरय नीवं 
सारमहतीमादाय निरगाम्‌ । नीलनीरदनिकरपीवरतमोनिबिडितायां राज- 
वीथ्यां क्षटिति इातहदासपातमिव श्षणमालोकमलश्चयम्‌ । अथासौ नगरदेवतेव 
नगरमोषरोषिता निःसंबाधवेखायां निःस॒ता सनिङ्ृष्टा काचिदुन्मिषद्धूषणा युवतिरा- 
विरासीत्‌--' कासि वासु, क यावि इति सद्यसुक्ता त्रासगद्भद्मगादीत्‌ । 





निदराज्ञाना्थं मधुरध्वनियुतं वायम्‌ । ‹ काकली तु कले सूक्ष्म" इल्यमरस्तथापि वाये 


लाक्षणिकः । कतै रीवाचकत्वमस्याप्रसिद्धमतो वाद्यवाचकत्वमेव युक्तम्‌ । सदशकः 
‹ सांडी › इति प्रसिद्धः । पुरुषशीषेमिव पुरुषशीषकप्‌ एवां कः दरुमयी 
पुरषदीर्षप्रतिकृतिः । योगचूर्णं॑ जनानां सुप्तानां मृच्छत्पादनोपयोगि चूणेमिलयथः । 
अथवा निधिप्रद्शकमोषधम्‌ । योगवर्तिकोपायाज्ञनं जनमोहकरणमोषधमिति 
यावत्‌ । भूषणाकारस्तु यस्या ज्वलनात्सवैत्र सपो एव दृग्गोचरा भवन्ति सेद्याह । 
मानसूत्नं प्रमाणरज्जुः । करकेटकं यन्त्रविशेषः । रज्जुरारोहणाथम्‌ । दीपभाजनं 
प्रदौपपात्रं गदे जनाभावे तत्रयपदाथोवलोकना्थं तस्योपयोगः । भ्रमरकरण्डको 
दीपनाशकपक्षिकरण्डको यत्सहायेन गरदस्थितो दीपो निवाप्यते । इमे प्रभृतयः प्रमुखा 
येषां तैरुपकरणेः साधनै्ुक्तः । छव्धेश्वरस्य छव्धानामीश्वरो छव्धभ्नेष्ठ इति यावत्तस्य 
गृहे भवने संधि भित्तेरिषटकासंधानं चित्वा विभिद्य । पटभाक्ेणेक्षणसाधनेन दुर्बीण' 
इति ख्यातेन सुक्ष्मच्िगालक्षिता ट्टा गदधकत्तिगैदान्तव्यंवस्था येन सः । ^ पटभाक्षः 
रक्षणकम्‌ ` इति दायुधः । अव्यथो निश्चिन्तः निजगृहमिव स्वगृहमिवानुप्रविदय स्ख- 
छनाभावेनान्तगेत्वा । सारेण दढांरेन महती नीवीं मूल्धनमादाय गृहीता । ‹ नीरव 
ल्ीकटीवखवन्धने । मूलद्रव्ये परिपण › इति हैमः । नीला ,नीठवणो नीरदा मेधास्तेषां 
निकरेण समूहेन पीवर पुष वद्धिं गते यत्तमोऽन्धकारस्तन निविडितायां व्याप्तायां राज- 
वीथ्यां राजमार्गे । च्नरिति द्राक्‌ रात-~टदाया विध॒तः संपातमिवोद्रममिवालोकं प्रकाश 
मलक्षये इष्टवान्‌ । “ शम्पा शतहदा ' ‹ सम्पातस्तु समुह्धम ” इति चामरः । असो विदयु- 
त्प्रकाश्चो नगरस्य मोष्रेण स्तेयेन रोषिता कुद्धा नगरदेवतेव नगरस्वामिनीव निःसंबा. 
धवेखायां संकटरदहिते काले । मागे जनाभावाननिःसबाधत्वम्‌ । निःखता निगेता सं- 
निकृष्य समीप्थोन्मिषन्ति स्फुरन्ति भूष्रणान्यङकारा यस्याः सा । आविरासीस्परकटी 
बभूव । हे वासु बले । सदयं सकृपमुक्ता षटेयथैः । चासेन पीडया गह्ूद्‌ रद्धकण्टं 
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^ आये , पुर्यस्यामर्थवर्यः कबेरदत्तनामा वसति । अस्म्यहं तस्य कन्या । मां जात- 
मात्रां धनमित्रनाम्नेऽत्रयायैव कस्मेचिदिभ्यकुमारायान्वजानाद्धाया मे पिता, स 
पुनरस्मिस््युदारतया पिन्नोरन्ते विनेर्निजेः क्रष्विवाथिवग दरिं दारेद्रति सल्यथो- 
दारक दृति च प्रीतलोकाधिरोपितापरश्छाव्यनांमनि वरयलयेव तरिमन्मां तरूणीभूता- 
` मधन इत्यदत्वाथपतिनाम्ने कस्मेचिदितरस्मे यथाथनाम्ने साथवाहाय दित्सति मे 
पिता । तदृमङ्गलमद्य किल प्रभाते भावीति ज्ञात्वा प्रागेव प्रियतमदन्तसकेदा 
वञ्ितस्वजना निगल बाल्याभ्यस्तेन वत्म॑ना मन्मथाभिसरा तदगारमभिसरामि । 
तन्मां सुज । गृहगितद्धाण्डम्‌  इत्युन्मुच्य म द्यमर्पितवती । द्यमानश्चाहम्वम्‌- 
“ एहि साध्वि , त्वां नयेयं त्वल्मियावसथम्‌ ` इति त्रिचतुराणि पदान्युदचलम्‌ । 
आपतश्च दीपिकारोकपरिलुप्यमानतिभिरभारं यष्टिङ्ृपाणपाणि नागरिकबर्मन- 





यथा तथा । अर्यवर्यो वेदयश्रष्ठः । ˆ अर्यः स्वामिवैरययोः ` । जातमात्रासुत्पननामेव। 
अत्रल्यायेहस्थाय । (अन्ययात्त्यप्‌ ' । इभ्यकुमाराय धनिकपुत्राय भार्यामन्वजानादातुं 
निरचिनोत्‌ । स इति । स मे पिता । अ्मिन्नगरे पित्रोरन्ते स्वीयमातापित्रोरबसाने 
निजर्वित्ेः स्वधनैर्थिवगीयाचकसमूदादीर्य दरिद्रतां कीत्वेव परिकीयेव । प्रीतिस्तु- 
सकेजनैरधिरोपितं स्थापितमपरमन्यत्‌ उला्यं स्तुल्यं नामामिधानं यस्य तस्मिन्‌ । त- 
स्मिन्‌ धनमित्रे मां वरयत्येव स्वीकुवेयेव सति । तरुणीभूतां यैवनमापन्नां माम्‌ । 
अधन इति निधन इति । अदत्वाऽसमप्यै । यथार्थं सद्य नाम यस्य तसम । 
साथेवाहाय वणिजे दित्सति दातुमिच्छति । तदमङ्गरं ॒तेन सह विवाहरूपमञ्चभम्‌ ।- 
प्रभाते प्रातःकाठे भावि भविष्यतीति । प्रियतमेन धनमित्रेण दत्तः संकेतो यस्यै सः । 
बलिता: प्रतारिताः स्वजना बान्धवा यथासा । बाल्ये शशवेऽभ्यस्तेन शिक्षितेन 
वत्मना मार्गेण । मन्मथो सदनोऽभिसरः सेवको यस्याः सा) तदगारं प्रियग्ृहमभिः 
सरामि गच्छामि । तत्तत्मान्मुश्च लज । भाण्डं भूषणम्‌ । समृ एकत्वम्‌ । गृहाण खीकुर। 
हृ्युक्स्वेति शेषः । उन्मुच्य स्वागात्र'दवताय । अर्पितवती दत्तवती । दयमानः सदयः। 
तव ्रियस्यावसथं गृहम्‌ । िचतुराणि ° उयुपाभ्यां चतुरोऽञिष्यत ` इल्यच्‌ । दीपिकाः 
° दिवटी ` इति रोकप्रसिद्धास्तासामाटेकेन श्रकाश्चेन परि द्धप्यमानो नदयंस्तिमिरभरोऽ. 
न्धक्राराधिक्यं येन तत्‌ । ‹ दीपिका हस्तदीपः स्यात्‌ इति वैजयन्ती । यष्टयो दण्डाः. 
पाणा असयश्च पाणिषु यस्य॒ तदनत्पे महन्नागरिकबरं नगररक्षकसेन्यमापतत््राप्तम्‌ । 


्टैवावरोकनेनव प्रवेपमानां कम्पमानाम्‌ । असिद्वितीयः खडसहायः । त्वदपक्षया त्वद्‌ 





१ ! क्रौतवैव ` वश्व, २ ' नाम । निवारय ` ब्र, 


खच्क्रासः| दशकुमारचरितम्‌ १३३ 


ल्पम्‌ । व प्रवेपमानां कन्यकामवद्म्‌-* भद्रे, मा भषीः । अस्य यमसिदि- 
तीयो मे बाहुः । अपि त शृदुर्यमुपायरवदयपेक्षया चिन्तितः । शयेऽहं भावित- 
विषवेगविक्रियः । त्वयाप्यमी वाच्याः “ निशि वयमिमां पुरीं प्रविष्टाः | ष्टश्च 
ममैष नायको दर्वीकरेणासुष्मिन्सभागृहकोणे । यद्वि व: कश्चिन्मन्त्रवित्कृपालुः स 
एनमुज्जीवयन्मम भ्राणानाहरेदनाथायाः ` इति । सापि बाला गलन्तरामावाद्धय- 
गद्धदस्वरा बाष्पदुिनाक्षी नद्धवेपथु; कथकथमपि गत्वा मदुक्तमन्वतिष्टठत्‌ । अश. 
यिषि चाहं भावितविषविक्रियः । तेपु कश्चिन्रे्द्राभिमानी मां निण्यं मुद्रात- 
न्तरमन्त्रभ्यानादिभिश्रोपक्रम्याङृताथः ˆ गत एवायं काल्दष्टः । तथा हि स्तन्धरया- 
वमङ्गम्‌ , र्दा दृटिः ›, शान्त ॒एबोप्मा । छुचारं वासु , श्रोऽन्निसातकारिष्यामः । 
कोऽति बते देवम्‌ ` इति सहेतरैः प्रःमात्‌ । 

11 उच्थितश्राहसुदारकाय तां नीस्वाग्रवम्‌--" अहमस्मि कोऽपि तस्करः । 
त्वद्ूतेनेव चेतसा सष्ायभूतेन त्वामिमामभिसरन्तीमन्तरोपरूभ्य कृपया त्वत्समी- 





लुरोधन मृदुः कोमलोऽकटिन इव्यथः । भाविता प्रकाशिता विषवेगस्य विक्रिया विकारा 
येन सः । विषपीडित इवेत्यथैः शये स्वपिमि । अमी रक्षका वाच्याः कथनीयाः । वय. 
निति द्यो हुत्म्‌ । “ अस्मदो द्वयोश्च ` इवयनुशासनेन । नायकः स्वामी । दुर्वाकरेण 
सर्पेण सभाण्दं बहूनां वासभवनं तस्य कोण एकदेशे । वो युष्माकं मध्ये । मन्त्रवित्सष- 
विषन्नमन्त्रञः । एने भवतोऽग्रे खतमिव पतितमुज्जीवयन्‌ विषान्मोचयन्‌ । अनाथाया 
निराश्रयायाः प्राणान्‌ जीवमाहरेदपयेत्‌ । गद्यन्तराभावादुपायान्तराभावात्‌ । भयेन 
भौल्या गद्रदः खरो यस्याः सा । बध्यैनेत्रोदकैदुर्दिने व्याप्ते अक्षिणी नयने यस्याः सा। 
बद्धो धृतो वेपथुः कम्पो यया सा । कथ कथमपि महता कष्टेन मदुक्तं मया कथितम. 
भ्वतिष्ठदकसेत्‌ । अशयिष्यस्वपम्‌ । तेषु रक्षापुरषेषु नरेन्दाभिमान्यात्मानं विषवैद्य मन्य. 
माने निर्षण्यं ट । सुद्र दर्तादिविन्यासः तन्त्र विधानकम मन्त्रविषघ्राक्षराणामुच्चाः 
रणं ध्यानं मरुडादिदेवताचिन्तनं च तद्‌ादिभिस्तःपरमुखेरूपकम्य चिकित्सा । ` उप- 
क्रमश्चिकित्सा स्याद्‌ ` इति वैजयन्ती । अक्रतार्थोऽलन्धफलः । कटेन सुत्युना दष्टो गत 
एव मृत एव । शुचा दोकेन कृतम्‌ । अन्निसादग्न्यधीनम्‌ । ' तदधीनवचन ` इयनेन 
सातिः । दैवं भागधेयं कोऽतिवपैत उद्नड्घते न कोऽपीयथैः । इती यस्याम्र उकत्वेति शेषः, 
इतरैरन्थेः सह प्रायादगच्छत्‌ । उदारकाम जनेदैत्तोदरकाभिधानाय धनमित्राय । तस्करः 
स्तेनः । त्वद्रतेन त्वय्यसुरक्तेन चेतसा मनसा । सदहायभूतेन साहाय्यं कु्बणिन । इत्थं- 
भूतलक्षणे तृतीया । त्वामभिसरन्तीं तवद्रहं परति यान्तीम्‌ । नात्र कान्तार्थिनी दुया याति 


------ ----- - --- 
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पमनषम्‌ । भूषणमिदमस्याः ` इयंद्यपटल्पारितध्वान्तजारु तदष्यपितवान्‌ । उदा- 
रकस्तु तदादाय सरजं च सहर्ष च ससंश्रम च मामभावत--“ आर्थ , त्वयेवे- 
यमस्यां निशि प्रिया भे दत्ता । व्राक्युन्भमापहता ¦ तथा हि न जाने वक्तुम्‌ । 
त्वत्कमंतदद्धतमिति नैनु ते स्वर्शःलमद्भतवस्प्रतिभाति । नेवमन्येनापि कृतपू्ेमिति 
प्रतिनियत्तेव वस्तु्क्तिः । न हि व्वय्यन्यदौीया लोभादयः । व्वयाद्य साधुतोन्मी 
कितिति तत्प्रायस्स्वत्पूवावदानेभ्योा न रोचते । दृष्टाभेदानीमोदायस्य स्वरूपमिति 





सकेतमि ` ति लक्षणोक्ता गृद्यतेऽस्यास्तथागमनाभावात । अन्तरोपरुभ्य मध्ये प्राप्य । 
अश्युनां किरणानां पटलेन समूहेन पाटितं विदारितं ध्वान्तजारं तमःसमूहो येन तत्‌ । 
तदपि भूषणमपि । अपिशद्वेन तस्करदस्तगतसय पुनर)म इति व्यज्यते । सलज्जं कान्ता- 
सबन्धोऽन्येनावगत इति कञ्ञा । ब्रियायाः लाभ इति हृषस्तस्कर स्येदशक्थैणा 
तत्सभाजनाय संश्रमश्चति ज्ञेयम्‌ । अस्यां निशि घोरतमेव्याप्रतायां रनौ दत्ता 
अर्पिता । वाक्‌ वाणी पुनरपहृता चोरिता । तदेव प्रतिपादयति । तथाहीति । 
वक्तु न जनि किं वक्तव्यं तन्न जान इत्यथः । व्वदिति । अत्र भूषणाकाराः तत्क 
भतदद्धतमिति वक्तुं न जाने इद्यस्य कमत्वेन परिकल्पयन्ति पाठं चेतिशदवरहितम- 
्गाकुर्विन्ति । अग्रे चेदेशद्वयुतं पाठं स्वीक ‹ इदं द्रव्यस्य प्रियायाश्च समभ॑णं चोरत्वेन 


भ्यवहृतस्य स्वरीरं स्वभावो न भवतीलयतोऽद्भुतवत्प्रातिभाति ” इति विक्रण्वते परमस्मि- ` 


न्प इदं ते स्वशीं नेति वाक्यस्याभ्रिमेण “ अद्भुतवत्‌ प्रतिभाति ` इत्यनेन संबन्धा- 
धम्‌ ˆ अतः › इति पद्स्यावदर्यकत्वं तदत्र पक्षेऽध्याहा्यं भवेत्‌ तद्विना सोऽर्थो न रम. 


णीयः । मम त्वत्रयः पाट एव न चासुरवभाव्यतो यथा कथचिदुपन्युक्तप्रकरेण नेयोथः। ` 


नेलयस्य स्थाने नन्विति पाठे त्वत्कमौ द्ु्तमिति हेतोवकतुं न जने। अद्धुतव्णने वाचोऽ 


समभेत्वात्‌ । ते तव स्वशीलं चोरस्य तेऽयमीदशःस्वभावोऽद्भुतवदाश्वयै जनकभिव प्रतिभाति ` 


नन्विति निश्चये इयथः । अयमेव पाठः साधीयान्‌ अस्य च हेतुभूतं वाक्यं नैवमन्येन 
कृतधूमिति । पूरव कृतं कृतपूवं सुप्सुयेति समासः । प्रतिनियता ग्रतिविषथनिठा । एकस्य 
बस्तुनः सामभ्येमन्यसय नातस्तव कृतिनत्वत्पूवं केनापि कृतेलभिप्रायः । अन्यदीया 
अन्यत्र वतमाना लोभादयः धनाकादक्षादयः न सन्ति । अदय साधुता मस्ियासमर्णं 
तद्धनास्वीकरणरूपं च सजनचरितमुन्भाटता प्रकटीक्रृतेति हेतस्तत्‌ साधुताप्रकटीकरणं 
प्रायो बहुशस्तव पूवोवदानेभ्यः पूवैकमभ्यो न रोचते न स्वदते । “अवदानं खण्डने 
स्यादतिव्रत्ते च कमेणि ` इति मदिनी । ओदायस्यादारतायाः स्वरूपं इष्टमि्युद्‌ारमूर्त 
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स्वदाशायमननुमान्य न युक्तो निश्चयः । व्वयामुना सुकृतेन क्रतोऽयं दासजनं 
इत्यक्षारमतिगरीयसा कणासीति स ते प्रज्ताधिक्षेपः । प्रियादानस्य प्रतिष्ानमिः 
शरीरमिति तदलाभे निधनोन्सुखमिदमपि स्वयैव दत्तम्‌ । अथवेतावदत्र भक्षरू- 
पम्‌ । अद्यप्रश् ते भतेऽप्रोऽयं दासजनः › इति मम ॒पादयोरपतत्‌ । उश्थाप्य चेन- 
सुरसोपश्िष्याभाविषि--“ भद्र , काद्य ते प्रतिपत्तिः ` इति । सोऽम्यधत्त- “न 
शक्नोमि चनामन्र पित्रोरनभ्यनु्तयोपयम्य जीवितुम्‌ । अतोऽस्यामेव यामिन्यां देश- 
मिमं जिहासामि । को वाहम्‌ , यथा व्वमाक्ञापयसि ` इति । अथ ममोक्तम 
‹ अस्त्यतत्‌ । स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं गणना विदग्धस्य पुरुषस्य । कितु बाखेय- 
मनत्पसोकृमा्या , कष्टाः प्रलय वायभूयष्टाश्च कान्तारपथाः । दा थिव्यामिव किंचि- 
4 । . छरज्ञासस्वयोरन्थेनेदशेन देशत्यागेन सभाव्यते । ततसहानया सुखामहेव वस्तव्यम्‌ । 





स्तवाशयमभिभ्रायमननुमान्याविचाये निश्चयो निणयो न युक्तोन योभ्यः । त्वया 
महदोदा्य विहितमतस्ू्वदनुमलयेव मया किमपि विधातव्यामिति भावः । अमुना सुकृतेन 
भायोलकारापणरूपपुण्येनायं महृक्षणो दासजनो मृलयः क्रीतो गृहीत इत्यसारं निःसत्वम- 
तिगरीयसा बहुमृल्येन कौणासीति प्रज्ञायाः बुद्धरधिक्षपो निन्दा । ! अल्पस्य हेतोबहु 
हाुमिच्छन्‌ विचारमृढ ` प्रतिभासि मे त्वम्‌ ` इति कालिदासः । असमेन समस्य विनि- 
मयात्परिकृत्तिरलंकारः । तद्टक्षणं ठु “ परिग्रत्तिविनिमयो योऽथोनां स्यात्समासमेः ` इति । 
्रियादानस्य वहभाया अपणस्य प्रतिदानं प्रय्पणमिदं शरीरं देदस्तस्याः प्रेयभ्या अलाभे 
निधने मरणे उन्मुखं समुयुक्तं त्वयैव दत्त प्रियां समपंयता त्वयैव त्तस्य देहस्य प्रय- 
पंगं न योग्यमिति भावः । प्राप्तरूपं प्रसं प्राप्तं प्राप्तरूपं योग्यमिलयथेः । ‹ प्रशंसायां 
ल्यप्‌ ` इत्यनेन रूपप्‌ । दासजनो श्लो भतग्यः पोषितव्यो मृलयत्वेनाङ्गीकारं मे कर्विति- 
भावः । उरसापष्िष्य वक्षसाऽऽश्छिष्य । अमाषिष्यवाचि । भाषतेः कमणि ठंड । का 
प्रतिपत्तिः किं कर्तव्यं कँ त्वयाऽनुष्ठीयतेऽग्र इति प्ररनाशयः । पित्रोरस्या मातापित्रो- 
रनभ्यनुज्ञयाऽननुमोदनेनाज्ञां विनेलयथः । उपयम्य परिणीय । यामिन्यां रात्रौ जिहासामि 
हातुमिच्छामि । विदग्धस्य चतुरस्य पुरुषस्थ स्वदेशः स्वीयो देदो देशान्तरं भिन्नो 
देश इति गगना संख्यानं न । स खें सर्वत्र स्वीयं कार्यं सोकथैण साघ्रोतीति भावः । 
इये बाला ते प्रेयसी अनल्पं महत्‌ सोकुमा्यं सुकुमारता यस्याः सा । कशः पीडोत्पा- 
दकाः प्रयवायेः संकटेभूयिष्ठा बहुकतमा व्याप्ता इति यावत्कान्तारस्य वनस्य पन्थानो 
भागौः । प्रज्ञा मतिः सत्त्वे बरं च तयोः किचित्स्वल्पं शथिल्यमिवात्पत्वमिवानर्थन प्रयो- 
जनश्ूल्येन देशदछागेन संभाव्यते परिकल्प्येत । देशद्यागः बुद्धिवल्योरसपतां सूचयतीति 
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एहि । नयावेनां स्वमेवावासम्‌ › इति । अविचेरानुमतेन तेन स्य रवैनां तदह 
सुपनाय तथवःपसपेभूतया तत्र खृद्धाण्डावशेषम चोरयाव । ततो निष्पल्य क्चि- 
न्सुषितक निधाय समुचचरन्तो नंगरिकसंपाते मागेपाश्चशा यिन कंचिन्मत्तवारण- 
मुणरिपुरुषमाकृष्याध्यारोहाव । ब्रेवेैभोतपादयुगरेन च॒ मयोस्थाप्यमान एव 
परतिवाधोरणष्थुरोरःस्थरुपरिणतः पुरीतछछछतापरीतदन्तकाण्डः स ॒रक्षिकबरम- 
क्षिणोत्‌ । अध्वंसयाव चामुनवाथपतिभवनम्‌ . । अपवाद्य च कचन जीर्णोधाने 
द्राखाप्राहिकया चावातराव । स्वगहगतो च स्नातौ शयनमध्यशिश्चियाव । 


12 तावदेवोदगादुदधेरुदयाचखेन्द्र पद्मरागश्ाङ्गकद्पं कत्पद्रमहेमपछवापीडपा- , 
टरं पतङ्गमण्डलस्‌ । उत्थाय च धौतवक्तरौ प्रगेतनानि मङ्गकान्यनुष्टायास्मस्कमं - 4 । 








भावः । स्वमेवावास तस्या एव गृहम्‌ । न विचारो यस्मिस्थाभूतमनुमतमनुमोद ४५. 


यस्य तेन । तन धनमित्रेण सदय एव तत्क्षणे एव तद्रृह तस्या गृहमुपनीय नीत्वा । 
अपसपं एवापसर्पभूता तया चारभूतयेदयथः । तत्र तस्मिन्गहे । मद्धाण्डं अत्पात्रमव- 
हेषोऽवरिष्ट यस्मिन्यथा तथाऽचोरयाव । ततो तद्रदाननिष्पत्य बहिरागत्य कचित्‌ कुत्र 
चिन्मुषितकं चोरितं पदाथजातं निधाय संस्थाप्य । नागरिकसंपाते नगररक्षकससमुदाये 
मार्गस्य पाश्वं एकभागे हेते तिष्टति तं मत्तवारणमुन्मत्तं गजम्‌ । उपरिपुरुषं गजनि 
यन्तारमाधोरणमाक्ृष्याधो निपालाध्यारोदावाध्यासावहि । ब्रेवेे कण्डभूषणे तद्रजो वा 
प्रोतेन प्रवेशितेन पादयुगलेन चरणद्रयेन । पातितोऽध आनीत आधोरणो हस्तिपकस्तस्य 
पृथुङे विशाले उरःस्थले वक्षःस्थं परिणतः कृततियेग्दन्तप्रहारः ‹ तियग्दन्तप्रहारस्तु 
गजः परिणतो मतः › इति । पुरीत्ठता अन्त्रवहयस्ताभिः परीतो व्याप्तो दन्तकाण्डो 
यस्य सः । स गजो रक्षिकबलं नगररक्षापुरुषपेन्यमक्षिणोरक्षपितवान्‌ । अमुनैव गजेना- 
थेपतेः धनमित्ररात्रोमैवनं गहमध्वंसया वानाशयाव । जीर्णोयाने पुरातनोपवनेऽपवाद्य 
नीत्वा शाखायां ग्राहिका ग्रहणं तेन । “ धात्वथेनिर्दरो ण्वुल्‌ वक्तव्य इत्यनेन प्वुल्‌ । 
अवातरावावतीणौँ । वृक्षशाखां गृहीत्वा वकष स्थितौ हस्तिनो गमनानन्तरं चाथ आगता- 
वित्यथः । शयनं शय्यामधिशित्रियावाधिष्ठितो । 

तावदिति । उदधेः सागरात्‌ उदयाचलेन्द्रस्य पूर्वपवेतस्य पद्यरागशङ्गं रक्तवणे 
मणिविरोषमयं शिखरं तत्कत्पं । ततः किंचिदूनम्‌ ‹ हैषदसमाप्षतो कल्पव्‌° ‡ इ्यनेन 
कल्पप्‌ । कल्पद्रमस्य कत्पत्क्षस्य टेमपछवानां सौवणपणोनामापीडो गुच्छस्तद्रत्पाटलं 


रक्तवणं पतङ्गमण्डङं सूयबिम्बमुदगादुदगच्छत्‌ । प्रगेतनानि मङ्गलानि प्रातःकरणी- 
यानि माद्गलिककृलयान्यनुष्ठाय कृत्वा । अस्मत्कमणावयो रात्रिकार्यण तुसु पी।ऽतं 
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, वखुरु पुरमडविचरन्तावशणुव वरवधूगृेषु कोराहरम्‌ । अथारथपतिः डबर. 
 दत्तमाश्वास्य कुरूपालिकाविवाहं मासावधिकमकल्पयत्‌ । उपरे पुनर्य शि. 
क्षयं धनमिन्रम-“ उपतिष्ठ सखे, एकान्त एव चमैरलभदिकाभमिमां पुरस्कृल्याङ्ग- 
राज्ञ । आचक्ष्व च जानालयेव देवो नेककोटिसारस्य वसुभिन्रस्य मां धनमित्रं नामे- 
युम्‌ । सोऽहं मूकहरस्वमेत्याथिवगौदस्म्यवक्तातः । मदथमेव सवधितायां कुल - 
पालिकायां महारश्दोषासुनः कुबेरदत्तेन दु हित्यथेपतये दिस्सितायासुद्रेगादुञ्क्च- 
तुमसूनैपनगरभवं जरद्ननमवगाद्य ङण्ठन्यस्तशखिकः केनापि जटाधरेण निवाय 
, बञुक्तः--“ कं ते साहसस्य मूलम्‌ ' इति । मयोक्तम्‌ -' अवक्ञासोाद्यं दारिद्यम्‌ › 
। इति । स पुनरेवं कृपालुरन्वग्रहीत्‌--* तात, मूढोऽसि ¦ नान्यत्पापिष्टतममात्सल्या- 
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` धुरं नगरभनुविचरन्तो आदिण्डमानो वरोऽथेपतिः वधूः कुबेरदत्तकन्या तयोगदेषु भव- 
नेषु । विवाहार्थं समागतानां प्ाधुणेकानामाप्तानां निवाषाय कालितानां गृहाणां बहुत्वा- 
» द्रहुवचनम्‌ । कोलादरं करुकरमशुण॒व श्रुतवन्तो । अथति । अर््नैः कुबेरदत्तं वधूपि- 
तरमाश्वाखय सान्त्वयित्वा । कुर्पालिकायाः कन्याया विवाहं परिणयं तं मासोऽवधिथ॑सय 
` तथाभूतम्‌ । मासानन्तरं विवाहो भावीति निरंगषीदिलथेः । उपन्र एकान्ते । अशि- 
^  क्षयमबोधयम्‌ । सखे इति धनमित्रसेबोधनम्‌ । चभेरल्नं वचर्मभ्रषठसत्तमं चमे तख 
, भाज्ञकः प्रसेविका “भाता” इति प्रसिद्धश्वमेमयपदाधस्तां पुरस्कृलयाग्रकृयाङ्गराजमङ्गना- 
धमुपतिष्ठ गच्छाचक्ष्व च कथय च । नेकाःकोटयः शतलक्षाणि सारो धने यस्य॒ तख । 
अत्र नन्देन समासोन तु नजा तेन "नलोपो नज इदयस्याप्र्रत्तिः । एकपुत्रमेक- 
++ भेव तनयम्‌ । अर्थिवगौयाचकसमूहानमूलदरतवं न्टमूखधनत्वमेल प्राप्याव्ञातोऽस्म्यपमा- 
 नितोऽस्मि । मदथमेव मलत्कृत एव कुलपाटिकायां कन्यायां संवधितार्यां पोषितायाम्‌ । 
मह्यमेव देयेति निर्णयापीलयथः । मम दारि्यदोषात्‌. । दिस्सितायां दाुमारब्धायाम्‌ । 
` उद्वेगात्रासादसून्‌ प्राणानुञ्क्ितुं यक्तं उपनगरभवं नगरसमीस्थो टघुभ्राम उपनगरं तत्र 
भवै जरद्रन जीणोरण्यमवगाद्याोच्य कण्ठे न्यस्ता स्थापिता शाच्लका छुरिका येन सः । 
जटाधंरेण जटायुक्तदी्ेण निवा परावदयवर्मग्रमप्रकारेणोक्तः । सादसस्याविचारोय- 
मस्य मूलं देतु: किम्‌ । अवज्ञाया अपमानस्य सोदयं बान्धवे दारिन्यं दरिद्रता । ‹ सोद्‌- 
दराद्यः  इद्यनेन साधुः! ‹ दारिग्याद्‌ स्टियमेति इीपारेगतः प्रभद्यते तेजसो । निस्तेजा 
पारेभूयतः इति । स जटाधरोऽन्वभ्रदी द नुग्रह चकार । तात वत्स । ‹ तातस्तु जनकेऽभक 
इति । पापिष्ठतममलयन्तं पापिष्ठमतिपापजनकमिति यावत्‌ । ईइष्टनेवातिदये व्यक्तीकरते 
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गात्‌ । अ्मानम(स्मनानवसचेवोद्धरन्ति सन्तः । सन्त्युपाया धनाजेनस्य बक््वः , 
नैकोऽपि च्छिन्नकण्टप्रतिसधानपूर्वसय प्राणलाभस्य । किमनेन । सोऽस्म्यहं मन्त्र 
सिद्धः । साधितेथ लक्ष्राहिणी चर्मरल्भल्िका । चिरमहमस्याः भरसादात्कामरूपेषु 
कामप्रदः भ्रजानामवात्छम्‌ । मस्सरिण्यां जरसि भूमिस्वगे मत्रोदेश्च प्रवेक्ष्यन्नागतः । 
तामिमां प्रतिगृहाण । मदन्यत्र चेयं वणिग्भ्यो वौरमुख्याभ्यो वा दुग्धे इति हि 
तद्गता प्रतीतिः । कितु यस्सकाशाद्न्यायापहतं तत्तस्मै प्रयर्षणीयम्‌ । न्यायार्जित 
त देवब्राह्मणेभ्यस्त्याज्यम्‌ । अथेयं देवतेव शुचो देशे निवेदयाच्यैमाना प्रातःप्रातः 
सुवणंपू्भैव दश्यते । स एष कंट्पः ` इति बद्धा ज्जटये मद्यमेनां द्वा किमपि 
ग्रावच्छिद्रं प्राविशत्‌ । ‹ इयं च रलभूता चमभच्िका देवायानिवेद्य नोपजीग्ये 
त्यानीता । परंतु देवः प्रमाणम्‌ › इति । राजा च नियतमेव वक्ष्यति- भद्र , 





पुनस्तस्मात्तमप्प्रययो न विशेषचारुतामावहति । आत्मान खमात्मना खयमनवसादया- 
विनाश्येबोद्धरन्ति स्वापदमुत्तरिष्यन्ति सन्तः सज्जनाः । धनाजनस्य द्रभ्यसंपादनस्य 
बहबोऽनेक उपायाः साधनानि । छिन्नो भिन्नो यः कण्ठो गलस्तस्य प्रतिसंधानः पुनः 
संयोगः स पूवैः प्रथमो यस्य तस्य प्राणानां लाभस्य प्राप्तिरेकोऽप्युपायो न नात्ति । 
मन्त्रसिद्धः सिद्धो मन्त्रो यस्य तथाभूतः आदहिताग्न्यादिपाटकल्पनेन परनिपातः । 
अथवा मन्त्रेण सिद्धः संपन्नः । लक्षं गृह्णाति स्वस्यां समावेशयत्युत्पादनेन यच्छति सा । 
साधिता मन्त्रादिना संस्कृतोपच्युक्तसंपादने समर्थः । चिरं बहुकालमस्याश्चमेभन्ि- 
कायाः प्रसादात्‌ कृपायाः काम्मरूपेषु तत्सज्ञकदेशेषु प्रजानां जनानां कामप्रदः कामान्‌ 
अभीष्टान््रददाति सः । आतोऽनुपसग क ` इलयनेन कः । अवात्सं निवासमकुवम्‌ । 
वसतेद्धेड्‌ । मत्सरो वियते यस्यां तस्यां मत्सरिण्यां जरसि. वार्धके । मयोपभुज्यमानं 
योवनसुखं जरा नासहतेलयथेः । अत्रोदिशेऽप्मिन्प्रदेशे भूमिस्वरगं भूम्यां स्वगेः स्वगेसदशस्तं 
भूमिष्थं स्वगत॒ल्यं॑प्रदेशमिति यावत्‌ । प्रवेक्षयन्नागतः प्राप्तः । तां चभेभ- 
लिका प्रतिगरदाण स्वीकुरु । मदन्यत्र मद्धिते वणिगभ्यो वदयेभ्यो बारमुख्याभ्यो 
वेरयासु प्रधानाभ्यश्च दुग्धे फलं रक्षसख्याकं यच्छतीलयथः । तद्रत। भचल्िकानिष्ठा 
प्रतीतिः ख्यातिः । अन्ययेनाप्रहतं चोरित तस्मे मूरश्वामिने प्रल्पैणीयं देयम्‌ । 
न्यायनार्थितं संपादितं तु देवेभ्यो ब्राह्मेगभ्यश्च याज्यं देयम्‌ । श्यचौ देरे प्रवित्रे स्थले 
निवेद्य संस्थप्याच्यैमाना पूज्यमाना । छुवेणशन पूणो भरिता । कल्पः प्रकारः । बद्ध।ज- 
लये प्रणमते मह्यम्‌ । प्रावच््छद्र प्र्तरबिल गुदामिति यावत्‌ । देवाय भवतेऽनिवेयाक 
थयित्व। नोपजीन्या नोपभोक्तुं शक्येदयानीता भवत्सकारशमिति शेषः। देवो मवान्‌ प्रमाणं 


१ ‹ वारयोषिन्मुल्याभ्यः› व. २ “ कल्पविधिः । इति बद्धाज्ञलिरिहमातिष्ठम्‌ । 
बद्धाज्ञल्ये ` व्‌. 
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प्रीतोऽस्मि । गच्छ । यथेष्टमिमामुपमुद्क््व इति । भूयश्च ब॒हि--“यथा न कश्चि 
देनां सुष्णाति तथानुगृद्यतास्‌ ` इति । तदप्यवइयमसावभ्युपेष्यति । ततः स्वगृह- 
मेय यथोक्तमथैत्यागं कृत्वा दिने दिने वारवस्यमानां स्तेयरुन्धेरथन॑क्तमापूयै प्राह 
लोकाय दुेयिष्यसि । ततः कुबेरेद्तस्तृणाय मत्वाथैपतिमभेलुन्धः कन्यकया 
स्वयमेव त्वाञुपस्थास्यति । अथ कुपितोऽथपतिभ्येवहङमथगवीद भियोक्ष्यते । तं च 
भूयश्चित्रैरुपयिः के फीनावशेषं करिष्यावः । स्वकं चोयैमनेनैवाभ्युपायेन सुपरच्छन्ं 
भविष्यति ` इति । हृष्टश्च धनमित्रो यथोक्तमन्वतिष्ठत्‌ । तदहरेव म्नियोगाद्विम- 
दैकोऽथैपतिसेवाभियुक्तस्तस्योदारके वेरमभ्यवर्धयत्‌ । अ्थलुग्धश्च कुबेरदत्तो निबर- 
च्यार्थपतेर्धनमिन्रायैव तनयां सानुनयं प्रादित्सत । प्रलयबध्नाच्चाथपतिः । 

13 एष्वेव दिवतेषु काममज्ञयौः स्वसा यवीयसी रागमञ्जरी नाम पञ्चवीर- 
गोष्टे सगीतकमनुष्टासखयतीति सान्द्रादरः समागपरन्नागरजनः । स चाहं सह सख्या 





किमत्र विधेय तस्य कथक इव्यथः । नियतमसंशयमेवमभ्रिमोक्तं वक्ष्यति कथयिष्यति । 
इमां भलिकां न सुष्णाति न चोरयति । तथानुगृह्यतां दयया विधीयताम्‌ । तदपि भनल्लि- 
कायाः स्तेनाद्रक्षणम्‌ असे नपोऽभ्युपेष्यलयङ्गाकाश्ष्यति। यथोक्तं तृप्र प्रतिपादितानुरूप- 
भथदयागे धनदानं कृत्वा । दिने दिने वीप्सायां द्विरर्व्तिः । वरिवस्यमानां पूञ्यमानां 
‹ नमोवरिवस्‌ °" इत्यनेन क्यचि कमणि शानच्‌ । स्तेयलन्धैौेण प्रततिरथैभमैनक्तं 
रात्रावापूयै पूरयित्वा प्राह प्रातरौकाय दिदृक्षया समागतभ्यो जनेभ्यः । कृबेरदत्तः 
कन्यापिताऽ्थेपतिं पूवैनियुक्तं जामातरं तृणाय मत्वा तृगवदनादय । ' मन्यकमेण्यनाद्र °" 
इत्यनेन चतुर्था । कन्यकयोपस्थास्यति कन्यादानपूवैकं त्वामाराधयिष्यतीप्यथैः । कुपितः 
भायौपहरणात्कृद्धः अथगवो द्नदपोद्‌ व्यवहठमधिकरणिकम्रे विवादं कवुमभियोक्ष्यत 
उयुक्तो भविष्यति । तं चा्थपतिं कोपनं चीरमवशेषो यस्य तथाविधं चित्रेहपायेश्वमत्का- 
रिभिरपायैः । स्वकं स्वीयं चोर्य॑स्तेयम्‌ । सुप्रच्छनरं सुगृूढम्‌ । हष्स्तुष्ठो यथोक्तं कथि - 
तानुरूपमन्वातिष्ठदाचरत्‌ । तदहरेव तस्मिन्नेव दिवसे मन्ियोगान्मदाज्ञया विमर्दे वूत- 
बेछायां संजातो मे सख।ऽथेपतेः से ्ायामभियुक्तो नियोजितस्तस्थाथेपतेरुदारके मल्घु- 
हृदि वैरं यतत मभ्यवधंयदपोषयत्‌ । अथेडन्धः धनेकपरायणः कुतररदत्तः कन्यापिताऽ- 
थपतेर्नवय परात्र तनयां कन्यां सानुनयं सप्रश्रयं प्रादिप्सत दातुमेच्छत्‌ । अर्थपतिः 
प्रयबश्राद्विरोधं चकार । 

एष्विति । काममज्ञग स्तन्ामिकाया गणिकायाः खस्ता मगना यव॑।यसी कन. 
यसी । युवन्‌शद्ादीयुन्‌ । पञ्चवीरगेष्े जानपदानां सभागृहे ‹ तत्पञ्चैवीरगेष्ं तु 
यन्त॒ जानपद सद्‌ ' इति । संगीतं दरं गीतं बायं च ' गीतं वाद्यं च व्रृयं च त्रिभिः 
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धनमित्रेण तत्र सन्यधपि । प्रवृत्तनूलयायां च तस्यां द्वितीयं रङ्गपीठं ममाभून्मनः । 
तदृष्िविभ्चमोत्पर्वनसेच्चापाश्रयश्च पञ्चशरो भावरसानां सामग्रधात्वमुदितबल 
एव मामतिमात्रभव्यथयत्‌ । अथासो नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता रीलाकटाक्ष- 
माखाषह्धलाभिनष्टोत्पलपलाशङ्यामखाभिम।मबध्नात्‌ । न॒ल्योष्थिता च सा 
सिंद्धिखाभशोभिनी --किं चिखासात्‌ , किमभिलाषात्‌ , किमकस्मदेव वा, न 
जाने ,--असङ्ृन्मां स खीभिरप्यनु पलक्षितेनापाङ्गगरेक्चितेन सविश्रमारेचितश्रुल- 





संगीतमुच्यत ` इति संगीतसवेस्वे । अनुष्रास्यति विधास्यति । सान्द्रो घन आदरः प्रेमा 
यस्य सः । गान दिश्रवणरोप इयथः । नागरजनः पोरसमुदायः समागमत्माप्तवान्‌ । 
सख्या स॒हृदा । तत्र गानस्थले संन्यधिषि सगतोऽभूवम्‌ । प्रत्रत्त समारब्धं च्य यया 
तस्यां द्विदोयं तत्रयद्भिन्न रङ्गपीठं तरलस्थानम्‌ । मन्मनसि तां र विचाराणां तुमु- ` 
लानां नतैनमासीदिदयमिग्रायः । तस्या रागमज्जयौ टर्वि्रमोऽवलोकनस्य विलास एवो- 
त्१टवनं कमलसमूहस्तदेव स्वापं स भौ चीनं धनुस्तस्याश्रयो यस्य स पञ्चशरो मदनः 
भावा विभावानुभावन्याभिचारिसंज्ञका रसोात्पादका रसाश्च राङ्गारादयस्तेषां सामश्यात्सं- 
पूणेतया समुदित सम्ययुत्पन्न बरं यस्य स इवातिमात्रमलन्तमन्यथयदपीडयत्‌ । घटादि- 
त्वान्मित्वं ततश्च मितां उदस्व इति उदस्वः । ‹ तटश्टिविभ्रमोत्ख्वनसत्रापश्रय ` इति 
पटे ‹ च्चा ` इत्यस्य स्थनि ° तरा * इति भ्रान्तलेखनमूकक इति भाति । अत एव कलिः 
कतामुद्रिते ‹ चापाश्रय ` इदेवाङ्गाकृतम्‌ । महाराषटरपुप्तकेषु सवेत्रोपलभ्यमानः प्राची- 
नटी काकृद्धिरूरीकृतश्च “सत्रापाश्रयः इति पाठः ह्किष्ठे यथा कथंचिन्नेयः । तस्या टृटर्वि- 
श्रम एवोत्पल्वनं कमरुतमूदस्तदेव सत्रमाच्छादनं तस्यापाश्रय आश्रयो यस्य स मदनः। 
अत्र चापाश्रयपदमाश्रवाचक्र ग्राह्यम्‌ ! अपगत आश्रयो यस्य इति तु भ्रममृल्कम्‌ । 
असौ रागमज्ञरी नगरस्य मोषेण स्तेयेन रोषिता कुपिता नगरदेवतेव नगरस्वामिनीव 
रीलाकटाक्षा देख्याञवलोक्रितानि तेष्रां माला पङ्कतेरव शुङ्खलाः बन्धनसाधनं छोहमभरी 
रज्जुत्ताभिः नीलोत्प नीलकमल तस्य पलाशमिव पणेमिव र्यामलाः कृष्णवणास्ताभिः। 
प्रेम्णा स्वीयद्यामकाक्षिरवलोकितानि नगरस्तेयातकुषितया कतेन कृष्णवणेलोहमयश- 
द्खलाबन्धनलेनोल्क्ष्न्ते । व्रलयोत्थिता समपितनपेना सिद्धिलाभोऽभीष्टवस्तुप्राप्िस्तेन 
शोभते सा । विखासाल्ियदशनजान्मुखनेत्रादीनां विशेषात्‌ । अभिलाष्रान्मद्विषयिण्या 
इच्छाया वा । अक्मादयदच्छया वा । न जनि तत्कर्मणो हेतुं न निधिनोमीलयथः । अस 
कृद्वारं वारे सखीभिः सह विद्यमानाभिः सहन्वरीभिरपि । भपिशब्देनान्येषां निरासः । 
अनुपलक्षितेनाद्नापाङ्गं नेत्रप्रान्तस्तेन प्रक्षितमवलोकनं तेन सविश्रमं सविकासमरेचिता 





१ । सत्रापा्यः' बबन, २ / प्रलारदाभ! ब, 


ऽच्छसः। दङकुमारचरितम्‌ । १४१ 


तमभ्निवीक्ष्य, सापदेशं च किंवचिदाविष्करृतद्शनचन्दिक स्मित्वा, खोकलोचनमा- 
नसानुयाता प्रातिष्ठत । 
14 सोऽहं स्वगरृहमेलय दुनिवारयोकण्डया दृरीकृताहारस्पृहः शिरःखलस्परश- 


नमपदिशन्विविक्ते तस्ये मुक्तेरवयररायिपि । अतिनिष्णातश्च मद्नतन्त्रे मानभ्यु- 


चेत्य धनमित्रो रहस्यकथयत्‌-, सखे , सेव धन्या गणिकादारिका , यामेवं भव. 
न्मनोऽभिनिविशते । तस्याश्च मया सुरक्षिता भावनव्ृत्तिः । तामप्यचिरादयुग्मशरः 
हशरशयने शाययिष्यिति । स्थानाभिनिवेदिनोश्च वामयलसाध्यः समागमः । किंतु 
सा किट वारकन्यका गणिकःस्वधमप्रतीपगाभिना भद्रोदारेणाक्येन समेरत- 
‹ गुणञ्ुत्काहम्‌ , न धनञ्चल्का । न च पाणिग्रहणादतेऽन्यभेोग्ये योवनम्‌ › इति । 
तच्च मुहुः प्रतिषिध्य ताथ तद्धगिनी काममञ्जरी माता च माधवसेना राजान- 





कुदिरीकृता भ्रूलता श्रकुटिस्मिन्यथा तथःऽभिनीकषय द्र । सापदेशं सव्याजं किचि- 
तस्वल्पमाविष्करृता प्रकटिता दशनानां दन्तानां चन्धिका ज्योत्स्ना किरणानीनि यावत्‌ 
यस्मिन्यथा तथा स्मित्वा विहस्य । खोकानां जनानां खोचनानि नयनानि मानसान्यन्तः 
करणानि च तेरनुयाताऽनुखता प्रातिष्ठत । ˆ समग्प्रविभ्यः स्थ ` इद्यनेन तर्‌ । 
सोऽहमिति । सोऽहं तयेदगवरोकितोहमिखथेः स्वगरहं स्वीयावासमेदय प्राप्य । 
दुर्निवारया दुरुङ्घयोत्कण्ठयोत्कलिकया दरी कृता लक्ता आहारस््हा भोजनेच्छ येन 
सः शिरसः शस्पशनं वेदनाप्रापिमपदिशन्‌ ख्यापयन्‌ विविक्ते एकान्ते तस्ये शय्यायां 
मुक्तैः शिथिणितैरवयवैरित्थंभूतरक्षणे तृतीया । अशयिष्यस्वपम्‌ । मदनतन्त्र 
मन्मथशान्नेऽतिनिष्णातो निपुणतमः मामुपेय मत्समीपमागदय रहस्येकान्ते । गणिका- 
दारिका वेदयाकन्या धन्या स्तुल्या । भवन्मनस्तव मानसमाभिनिविशते समासञजति । 
“नेर्विश ` इति तङ्‌ । भाववर्तरनुरागाचुबन्धः खुरक्षिता सम्यगालोचिता । अयुग्मशरो 
भदनः शरशयने बाणशय्यायामथवा मद्नसय बाणाः कुसुमानि तेषां शय्यायामेतेन 
मदनपीडाशान््यथं सा पुष्परशय्यामभरिवसेदिति दोतितम्‌ । प्रथमपक्षे च बणिः सा पीच्ये- 
तेति ध्वनिः । शाययिष्यति स्वापयिष्यति । स्थनि योग्पेऽभिनिवेशो वियते ययोस्तयोः । 
भष्वर्थाीय इनिः । अथवा खुप्यजाताविति णिनिः । गणिक्रायाः स्वधर्मैः कुखाचार उपभो. 
कतु्ैनम्रहणरूपस्त य प्रतीपमननुकूर विरुदमिति यावद्रच्छति तेन भद्रे दारेण कल्याणो- 
दारेणाशयेनाभिप्रामरेण समगिरत प्रतिजज्ञे । "सनः प्रतिज्ञायाम्‌ ` इलयनेन तङः । गुणा 
एव शुरं वरादग्रह्यं धन यस्याः सा । गुणलत्परेयथैः न धनञ्युल्फा न धनाभिलाषिणी- 
ह्यथ: । पाणिग्रहणादते विवाहाद्िना । (अन्यारादितरते इनन पञ्चमी । अन्येन भोग्य, 
भुपभोस्यं योबेनं तारुण्यम्‌ । तत्‌ तस्याः प्रतिज्ञानं मुहुः पुनः पुनः प्रतिषिध्य निपिष्या- 


१४२ दराकुमारचरितम्‌ । [द्वितीयं 


मश्चुकण्य्यो व्यजिक्ञपताम्‌ ~ “ देव , युष्मदासी रागमञ्जरी रूपानुरूपश्नीलशिल्य- 
कोरारा पूरयिष्यति मनोरथानि्यासीदस्माकमतिमहल्याशा । साद्य मूरुच्छिन्ना । 
यदियमतिक्रम्य स्वङुलधमम्थनिरपेक्षा गुणेभ्य एव स्वं यौवनं विचिक्रीषते 
कुरुखीद्र ततमे वाय्युतम नु तिष्ठासति । सा चेदियं देवपादाक्ञयापि तावस्प्रकृतिमापयेत 
तदा पेशरं भवेत्‌ ' इति । राक्ता च तदृनुरोधात्तथानुश्षि्टा सलयप्यनाश्रवेव सा ` 
यदासीत्‌ , तदस्याः स्वसा माता च रदितनिबैन्धेन राज्ञे समगिरताम्‌-* यदि 
कश्चिद्जङ्गोऽस्म दिच्छया विनेनां बालां विभ्ररुभ्य नाशयिष्यति स तस्करवद्वध्यः › 
इति । तदेवं स्थिते धनाट्त न तत्स्वजनोऽनुमन्यते । न तु धनदायासावभ्युषग- 
च्छतीति विचिन्त्योऽत्राभ्युपायः ` इति । अथ मयोक्तम्‌--“ किमत्र चिन्त्यम्‌ । 
गुणेस्तामावञ्ये गूढं धनेस्तत्स्वजनं तोषयावः ` इति । 


[क 


1.5 ततश्च कांचित्काममञ्जयोः प्रधानदृतीं धमैरक्ितां नाम जशाक्यभिश्ुकीं 


कृताथौ तस्याः परिवतेनेऽसमथैयथेः । तद्भगिनी तस्याः स्वसा । अश्रूणि 
कण्डे ययोस्ते । `“ अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌ ` इत्यनेन डीष्‌ । व्यजिज्ञपतां 
विज्ञापनां चक्रतुः । देवेति दरपामन्त्रणम्‌ । युष्मद्‌ सीलयनेन संबन्धः सूचितस्तेन 
किमर्थ नृपाग्र आगमनमिति शङ्का परास्ता । रूपस्य सौन्दथस्याुरूपं शीलं शि्येषु 
नरुयगानादिषु कोशल प्रावीण्यं च यस्याः सा । मनोरथान्‌ बहुधनसंपादनरूपान्‌ पूर. 
यिष्यति सफटीकरिष्यतीति अतिमहयाशा महेच्छा । साशा मूलच्छिन्ना समूरं विनष्ट । 
इयं रागमज्री स्वकुलं गणिकाकुलं तस्य षममतिकरम्योङ्कयाथनिरपक्षा धनाशारहिता 
गुणेभ्य एव गुणरूपशुल्केन योवनं तारुण्यं विचि रीषते विकेतामैच्छति । अच्युतमस्ख 
किते कुलत्त पतित्रताधमममनुतिष्ठासलयनुष्ठातुमिच्छति । देवपादानामत्रभवतामाज्ञया- 
प्यादेशेनापि प्रकृतिं स्वस्वभावमापयेत प्रायात्‌ । पेश शोभनम्‌ । राक्तेति । तदनुरोधा- 
त्काममज्ञयादीनामनुरोधेन तथा तदुक्तप्रकारेणानुशिष्टा बोधिता । अनाश्रैवेव नृपवचन- 
मप्राततिपाख्यन्येव । “ वचने स्थित आश्रव ` इत्यमरः । रुदितस्य रोदनस्य निबेन्धेनाभ्र- 
हेण समगिरतासुक्तवल्यौ । भुजङ्गो विटः । विप्रलभ्य कयित्वा नाशयिष्यल्युषभोगेन 
दूषयिष्यति तस्करवचोर इव वध्यो हन्तव्यः । धनादते धनदानं बिना तस्याः .स्वजनो 
बान्धववर्गोऽनुमन्यतेऽनुमोदते । धनदाय द्रव्यस्य दात्रेऽसौ रागमज्ञरी नाभ्युपगच्छति 
नाङ्गीकरोति । अत्रास्मिन्विषये उपायः साधनं विचिन्द्यो विचारणीयः । गुणैः शोयौदि 
भिस्तां रागमजञरीमावज्थ वशीकृ गृढं गुप्त धनै्ैवेस्तस्स्वजनं काममज्ञयौदिकं तदा 
तोषयावः प्रीणयावः 

तत इति । प्रधानदूतीं प्रमुखदास शाक्यभिष्ुकीं बोद्धसन्यासिनीं चीवरं बसमं 
पिष्डं भक्षणं तयोदानसादिेन तेनोपरसंगरह्य वशीकृ तन्पुखेन दूत्या शुखतस्तयां 














ददकमाचरितम्‌ । १४३ 


चीवरपिण्डदानादिनोपसंगृद्य तन्मुखेन तया बन्धक्या पणबन्धमकरवम्‌--“ अजि- 
नरकलमुदारकान्मुषित्वा मया तुभ्य देयम्‌ , यदि प्रतिदानं रागमञ्जरी ` इति । सोऽहं 
संग्रतिपन्नायां च तस्यां तथा तमर्थ सेपाद्य महुणोन्मादिताया रागमञ्जयौः करकि- 
सख्यमग्रहीषम्‌ । यस्यां च निश्चि चमेरलस्तेयवादस्तस्याः प्रारम्भे कार्यान्तरापदेशे- 
नाहूतेषु शण्वत्स्वेव नागरसुख्येषु मस्मणिधिर्विमदेकोऽथेपतिगृद्यो नाम भूत्वा धन- 
भित्रसलङय बह्मतजेयत्‌ । उक्तं च धनमित्रेण--* भद्र , कस्तवार्थो यत्परस्य हेतो - 
मामाक्रोदासि । न स्मरामि स्वल्पमपि तवापकारं मल्कृतम्‌ › इति । स भूयोऽपि 
तजैयज्निवाब्रवीत्‌--* स एष धनगर्वो नाम , यत्परस्य भार्यां ुल्कक्रीतां पुन?तत्पि- 
तरौ व्येण विरोभ्य स्वीचिकीषंसि । ब्रवीषि च--' कस्तवापकारो मल्छृतः ` 
इति । नजुः प्रतीतमेवैतत्‌ ‹ साथेवाहस्याथेपतेर्विमर्दैको बहिश्वराः प्राणाः ` इति । 
सोऽहं तत्कृते प्राणानपि परिलयजामि । बह्महल्यामपि न परिहरामि । ममेकरात्रजा- 
गरश्रतीकारस्तवैष च्मरत्ताहंकारदाहञ्वरः › इति । तथा ब्रुवाणश्च पौरसुख्यैः साम 





बन्धक्या कुलटया काममज्ञयौ सह पणबन्धं शुल्कसंस्थापनम्‌ । उदारकाद्धनमित्रान्सु- 
पित्वा चोराथेत्वा । प्रतिदानमजनरलदाना्थं प्रलयपैणम्‌ । तस्यां काममजया संप्रतिपन्ना- 
यामङ्गीकृतवल्याम्‌ । पयतेगैल्थत्वत्कतीरे क्तो ‹ गव्यथाक्मैके › यनेन । तमर्थं चमैभ 
ल्लिकां सुषित्वा काममय तदानरूपं सपाय । मम ॒गुणेरन्मादिताया उन्मादमापन्नायाः 
करकिंसलयं किसख्यमिव करस्तमग्रहीषं पाणिग्रहणमकाषेम्‌ । यस्यामिति । च्मैरल्नसय 
स्तेयवादः चोयप्रसिद्धिः कायान्तरापदेशेनान्यकायमिषेणा दरतेष्वाकारितेषु नागरसुख्येषु 
पौरप्रधनेषु । मतप्रणिधिमेम चरोऽथपतिगृह्यस्तत्पक्षाध्रितो भूत्वा । " पदास्वैरेबाह्यापक्षेषु 
च › इत्यनेन गह्यते: क्यप्‌ । धनमित्रमुदारकापराभेधं मल्हदमुष्टङ््यापमान्य बह्यति- 
शयमतजयन्निरभत्सयैत । कस्तवाथेः किं ते प्रयोजनं परस्य हेतोः “षष्टी देठप्रयोग 
इलयनेन षष्टी । आकोशसि निन्दसि । मत्कृतं मया विहितं तवापकारमनिष्टम्‌ । धनगर्वो 
दरग्यमद्‌ः । शुल्केन द्रव्येण कीतां परस्य भायां परां निधितां तस्याः पितरो धनलोभेन 
दरम्यलोभाद्विखोभ्य स्वीचिकीषेसयङ्ीकतैमिच्छसि । प्रतीतमेव प्रसिद्धमेव सार्थवाहस्य 
श्रेष्ठिनो बहिश्चराः प्राणा बाह्यं जीवितम्‌ । तत्कृतेऽथेपतेः कते प्राणानपि परिलयजामि 
प्राणलयागमपि न गणयामि । ब्रह्महलामपि ब्राह्मणवधमपि । “ˆ अहःसर्वैकदेो ` यनेन 
संख्यापूवत्वादच्‌ । तस्मिन्‌ जागरो ज गरणमेव प्रतीकारो यस्य स चर्मरल्स्याहंकासे 
गवस्तस्य दादज्वर उष्मज्वरः । एकरा्जागरणेन चमर त्वत्तो मुषित्वा तेऽहटंकारं शात- 
चिष्यामीति भावः । तथा ब्रुवाण एवं वदन्‌ पौरमुख्यैनौगरिकप्रधानेः सामं सक्रोधं निषिध्य 


१४४ दशङ्कमारचरितम्‌ । द्विषीय 


निषिध्य (पवाहितोऽभूत्‌ । इयं च वातौ करत्रिमार्तिना धनमित्रेण चमर बनादामादा- 
वेवोपक्षिप्य पार्थैवाय निवेदिता । स चाथपतिमाहूयोपह्वरे पृष्टवान्‌--^ भङ्ग , 
किमस्ति काश्चद्धिमदेको नामात्रभवतः ` इति । तेन॒ च मूढात्मना--, अस्ति 
देव , परं मित्रम्‌ । कश्च तेनार्थः ` इति कथिते राशोक्तम्‌--“ अपि शक्रोषि तमाहः 
तम्‌ ` इति । " बाढठमरिमि शक्तः ` इति नित्य स्वगृहे वेशवटे दयृतसभायामापणे 
च निपुणमन्विष्यज्नोपरुब्धवान्‌ । कथं वोपरुभ्येत स॒ वराकः । स खलु भिमर्द॑क्ो 
मद्म्राहितत्वदभित्तानाचेह्यो मन्नियोगाच्वदन्वेषणायोञजयिनी तदहरेव भातिष्टत । 
अथेपतिस्तु तमदषटा तच्कृतमपराधमात्मसंबद्ध मत्वा मोदाद्धयाद्वा अल्ाख्याय 
पुनधेनमित्रेण विभाविते कुपितेन राक्ता निगृह्य निगडबन्धनमनीयत । 


16 तेष्वेव दिवसेषु विधिना कल्पोक्तेन च्मरतं दोग्धुकामा काममञ्जरी पूर्व॑ 
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निवायौपवादहितो निष्कासितः । कृत्रिमा कलय निर्मिता न सया आर्तिः पीडा यस्य तेन । 
हयं वातो विमदेकेन।जिनरलं हरिष्यामीति प्रतिज्ञातमिति वातौ । सोऽङ्गराजः उपन्हर 
एकान्ते । अत्रभवतस्ते विमदेकेो नाम तदाख्यः कश्ित्कोऽपि । मूढात्मना मूखंण परं मित्र- 
मत्यन्तसु हृत्‌ कम्तेनाथेः किं तेन प्रयोजनम्‌ । आन्ातुमत्रानेतुमिदयथेः बाढमिदयङ्खीकारे । 
वेशवाटे वेदयागरहममें दूतसमायां य॒तक्रीडास्थान आपणे पण्य्वीथिकायां निपुणं सम्यक्‌ 
अग्विष्यन्मागेयमाणो नोप्ररब्धवान्‌ न प्राप्तवान्‌ । कथं वा कया वा रीद्या स विमर्दको 
वराको दीन उपलभ्येत प्राप्येत । मया भराहितं बोधितं तव राजवाहनस्याभिज्ञानं श्रय 
यज्ञानं तस्य चिन्हं यस्य सः मन्नियोगान्मदाज्ञया तवान्वेषणाय गवेषणाय तदहरेव तस्मि 
न्नेवाहनि प्रातिष्ठत प्रस्थितः । तं विमदेकमदृष्टा प्रयल्ेनाप्यनवलोक्य । तत्कृतं विमदेके 
नाचरितमपराधं दोषमात्मसबद्ध स्वीय मत्वा ज्ञात्वा । तेन कृतस्यापराधस्य सबन्धः स्व- 
सिमिन्नागच्छतीति ज्ञात्वा । मोहान्मृखेतया भयान्टरृपदण्डभीतया वा । प्रलयाख्याय विपरीत. 
मुक्त्वा पूर्वक्तमनङ्गकृलय । ‹ तस्थ ` इत्यध्यादायेमन्यथा क्रियाद्रयस्येककतृकत्वा- 
भावात्‌ ˆ मत्वा ` “ प्रलाख्याय ` इति स्थट्द्रमे कत्वाप्रययस्यानुपपत्तः । पुनभूयो विभा- 
विते खभाषरितं प्रमाणादिना स्थिरीकृते कुपितेन राज्ञा परस्परविरशुद्धभाषणादिना 
्रद्धेन नुपेण निगृह्य बलाद्रहीत्वा निगडबन्धनं शङ्खलाबन्धमनीयत प्रापितः । 
तेष्विति । कल्पोक्तेन पूवं गृपामे प्रतिपादिताजुसारेण विधिना विधानेन दोग्धु 
कामोऽभिखषो यस्याः सा । पूर्वे दुग्धो गृहीतघन इति यावत्तं क्षपणीभूते बुद्धमतवर्तिनं 





१ ‹ आक्रृष्य “व. २ ‹ विमाितेन व. ३ “ विधिकल्पन ` ब 
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दुग्धं क्षपणीभूतं विरूपकं रस्युपस॒ल्य ततोऽपहतं सवैमथजातं तस्मे प्रलप्य सभ्र- 
श्रयं च बह्मनुनीय प्रयागमत्‌ । सोऽपि कर्थाचन्निभ्रोन्थकग्रहानमोचितात्मा मद्‌नु- 
शिष्टो हष्टतमः स्वधर्ममेव प्रयपद्यत । काममज्ञर्यपि कतिपयरेवाहोभेरइमन्तकशे- 
घमजिनरलदोहाशया स्वमभ्युदयमकरोत्‌ । अथ मस्परयुक्तो धनमित्रः पार्थैवं 
मिथो व्यज्ञापयत्‌-८“दव, येयं गणिका काममञ्जरी लोभोत्कषोछेभमजरीति 
रोकोपक्रोदापात्रमासीत्‌ , साऽय सुद्यरोटखलखान्यपि निरपेक्ष यजति । तन्मन्ये 
मस्चमैरतलखांभ हेतुम्‌ । तस्य खलु कल्परताददाः ! वणिग्भ्यो वारमुख्याभ्यश्च दुग्धे 
नान्येभ्य इति हि तद्वता प्रतीतिः । अतोऽसमुष्यामरिति मेश्ङ्काः इति ।सासदय 
एव राक्ता सह जनन्या समादूयत । व्याथेतदणनेव मयोपह्वरे कथितम्‌--" नून- 
मयि , सर्वस्वल्यागादतिभ्रकादादादाङ्कनीयचमरललाभा तदनुयोगायाङ्गराजेन समा- 














संन्यासिनं रेहस्यकान्त॒उपदखय गत्वा ततस्तस्मादपहतं चोरितमथजातं धनसमूहं 
पर्यप्थ पुनः समप्यं सप्रश्रयं सविनयं वहतीवानुनीय तन्मनस्ताषं विधयेद्थः । सोऽपि 
विरूपकोऽपि करथंचिन्महता कटेन निग्रन्थिकय्रहान्नम्नकानां बद्धानां भ्रहान्मतनिबन्धात्‌ । 
८ निर्न्थो न्नकेऽपि स्यात्‌ “ प्रहोऽनुग्रहनिबन्धम्रहणषु' इति च मेदिनी । मोचितस्त्या- 
जित आत्मा यस्य सः मदनुशिष्टो मयोपदिष्टो हृष्टतमोऽतीव संतुष्टः खधभेमेव स्वीयं 
बणीश्नमग्रधानं सनातनधभेमेव प्रयपययत प्राप्तोऽङ्गीचकारेयथेः । एतेन तदा बुद्धादि- 
धर्मस्थानां पुनः स्वधर्मसंग्रहप्रचार आधादिति ज्ञायते । कतिपथेरेवादोभिः स्वत्येरेव 
दिवसैः । अदमन्तकं चुद्धिः शेषो यस्य तथाभूते स्वमभ्युदयं स्वीयमुत्कषम्‌ । ‹ अदमन्त- 
मद्ये क्षत्रे चुल्याम्‌ ` इति टेमचन्द्रः । अजिनरलं चभरलं तस्य दोहः खवर्णप्रपूरणं 
तस्यारायेच्छया । स्वीयं सर्वं धनं येभ्यः संपादिते तेभ्यः प्रलयधयामासेदथः । मस्प्रयुक्तो 
मया प्रेषितः पार्थिवं पृथ्व्या ईशरं नृपम्‌ । ^ तस्येश्वर * इदययण्‌ । लोभोत्कषाष्ठोमाधि- 
कयात्‌ लोकानां जनानामुपक्रोशस्य निन्दायाः पात्रे भाजनम्‌ । सा तथाभूतलोभा- 
विष्टा । मुरालोद्धखलानि ऊुदनसाधनान्यपि निरपेक्षं मनि कमपि हेतुमधत्वेलयथेः । मम 
च्मैरलस्य काभ प्राप्तिम्‌ । इदं मन्ये इयत्र कभेत्वेनान्वेति । तस्य चभेरल्नस्य कल्यो 
विधानप्रकारस्तादयोऽन्यायापहृतप्रयपेणरूपः । वणिगरभ्यो वेदयेभ्यो वारमुख्याभ्यश्च 
बेरयाभ्यश्च दुग्धे फलतीति तद्भता चभेरल्ननिष्ठा प्रतीतिः द्यातिः । अतस्तस्मादमुष्यां 
काममजञया मे श्वा तया सा चेरितयेवंरूपा । सह्‌ जनन्या मात्रा सह । समाहूयतं 
ब्हयतेः कमणि रट्‌ । व्यथितव्ैनेव छत्रिमं दुःखिताकारं इृत्वेखयथेः । उपन्हर एकान्त 
नूनमसंशयं सर्वस्वस्य स्वीयस्य सकलधनादिकस्य लयागास्रयपणा दतिप्रकाशादलन्तं 


| ~ ~ ` यमकस्य | 
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नि।िध्य(पवाहितोऽभूत्‌ । इयं च वातौ क्त्रिमार्तिना धनमित्रेण चमैरबनाशमादा- 
वरेवोपक्षिप्य पार्थवाय निवेदिता । स चाथपत्तिमाहूयोपह्वरे पृष्टवानू--“ अङ्ग , 
किमस्ति कश्चिद्िमदेको नामात्रभवतः ` इति । तेन च मृढात्मना--' अस्ति 
देव , परं मित्रम्‌ । कश्च तेनार्थः ' इति कथिते राोक्तम्‌--‹ अपि शाक्तोषि तमाहः 
तुम्‌ ' इति । " बाढमरिमि शक्तः ' इति नित्य स्वगृहे वेशवटे दयृतसभायामापणे 
च निपुणमन्विष्यज्नोपरुब्धवान्‌ । कथं वोपरुभ्येत स॒ वराकः । स खलु विमदो 
मद््राहितत्वदभिक्तानाचेह्यो मन्नियोगाच्वदन्वेषणायोऽजयिर्नीं तदहरेव प्रातिष्ठत । 
अथपतिस्तु तमदषटा तच्करृतमपराधमात्मसंबद्ध मत्वा मोहाद्धयाद्वा भ्रल्याख्याय 
पुनधेनमित्रेण विभ्नाविते कुपितेन रा्ञा निगृह्य निगडवन्धनमनीयत । 


16 तेष्वेव दिवसेषु विधिना कल्पोक्तेन च्मैरतं दोग्धुकामा काममञ्जरी पूर्व॑ 
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निवायोपवाहितो निष्कासितः । कृत्रिमा कलया निर्मिता न सला आर्तिः पीडा यस्य तेन । 
इयं वातो विमर्दकेन।जिनरल्ञं हरिष्यामीति प्रतिज्ञातमिति वातौ । सोऽङ्गराजः उपन्हर 
एकान्ते । अत्र भवतस्ते विमर्दको नाम तदाख्यः कधित्कोऽपि । मूढात्मना मूर्खेण परं भित्र. 
मत्यन्तस॒ हत्‌ कस्तेनाथः किं तेन प्रयोजनम्‌ । आन्दातुमत्रानेतुमिदयथः बाढमिदयङ्गीकारे । 
वेशवाटे वेदयागृहमां वूतसभायां य॒तक्रीडास्थाने आपणे पण्यवीथिकायां निपुणं सम्यक्‌ 
अग्विष्यन्मागेयमाणो नोप्रब्धवान्‌ न प्राप्तवान्‌ । कथं वा कया वा रीद्या स विमर्दको 
वराको दीन उपलभ्येत प्राप्येत । मया प्राहितं बोधितं तव राजवाहनस्याभिज्ञानं भरल्य- 
यज्ञानं तस्य चिन्हं यस्य सः मन्नियोगान्मदाज्ञया तवान्वेषणाय गवेषणाय तदहरेव तस्मि. 
वाहनि प्रातिष्ठत प्रस्थितः । तं विमदेकमदा प्रयलेनाप्यनवरोक्य । तक्कृतं विमकेः 
नाचरितमपराधं दोषमात्मसंबद्धं स्वीयं मत्वा ज्ञात्वा । तेन कृतस्यापराधसय संबन्धः स्व 
स्मिन्नागच्छतीति ज्ञात्वा । मोहान्मूखेतया भयान्नरृपदण्डभीत्या वा । प्रलया्याय विपरीत. 
मुक्त्वा पू्वोक्तमनङ्गीकृलय । ‹ तस्थौ ` इदयध्यादायेमन्यथा कियाद्रयस्यैककतृकत्वा- 
भावात्‌ ˆ मत्वा ` “ प्रलयाख्याय ` इति स्थखद्रये क्त्वाप्रययस्यानुपपत्तः । पुनभूयो विभा- 
विते खभाषरितं प्रमाणादिना स्थिरीकृते कुपितेन राज्ञा परस्परविरुद्धभाषणादिना 
्रद्धन न॒पेण निगह्य बलाद्रुीत्वा मिगडबन्धन शङ्खलाबन्धमनीयत प्रापितः । 
तेष्विति । कल्पोक्तेन पूवं गृपामे प्रतिपादिताजुसारेण विधिना विधानेन दोग्धु 
कामोऽभिलापरो यस्याः सा । पूर्वं दुग्धो गहीतथन इति यावत्त क्षपणीभूतं बुद्धमतवर्तिनं 
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दुग्धं क्षपणीभूतं विरूपकं रहस्युपसृल्य ततोऽपहतं सवैमथजातं तस्मे प्रलप्य सम्र- 
श्रयं च बह्मनुनीय प्रयागमत्‌ । सोऽपि कर्थाचन्निभ्रन्थकम्रहान्मोचितात्मा मदनु- 
शिष्टो हष्टतमः स्वधमेमेव प्रयपद्यत । काममज्ञरयपि कतिपयरेवाहोभेरदमन्तकशे- 
षमजिनरलदोहाशया स्वमभ्युदयमकरोत्‌ । अथ मसप्रयुक्तो धनमित्रः पार्थैवं 
मिथो व्यज्ञापयत्‌-“दव, येयं गणिका काममञ्जरी लोभोत्कषोछेभमजरीति 
लोकोपक्रोदापात्रमासीत्‌ , साऽय सुद्यरोटृखलखान्यपि निरपेक्ष यजति । तन्मन्ये 
मस्चमैरलराभि हेतुम्‌ ! तस्य खलु कल्पस्ताददयाः । वणिग्भ्यो वारमुख्याम्यश्च दुग्धे 
नान्येभ्य इति हि तद्वता प्रतीतिः । अतोऽमुष्यामस्ति मेरङ्काः इति । सास्य 
एव राज्ञा सह जनन्या सम!दूयत । व्याथेतवणनेव मयोपह्वरे कथितम्‌--" नून- 
मरि , सर्वस्वल्यागादतिग्रकादादादाङद्कनीयचमरललाभा तदनुयोगायाङ्गराजेन समा- 








संन्याधिनं रेहस्यकान्त उपय गत्वा ततस्तस्मादपहतं चोरितमथजातं धनसमूहं 
प्रप्य पुनः समप्यं सप्रश्रयं सविनयं वहतीवानुनीय तन्मनस्ताषं विधाये्थः । सोऽपि 
विरूपकोऽपि कथंचिन्महता कटेन निग्रन्थिकम्रहान्न्कानां बद्धानां भ्रहान्मतनिबन्धात्‌ । 
८ निरन्थो न्नकेऽपि स्यात्‌ “ प्रहोऽनुग्रहमिबन्धम्रहणघु' इति च मेदिनी । मोचितस्त्या- 
जित आत्मा यस्य सः मदनुशिष्टो मयोपदिषटो हृष्टतमोऽतीव संतुष्टः खधमेमेव स्वीयं 
वणीश्रमप्रधानं सनातनधभेमेव प्रयपयत प्राप्तोऽङ्गीचकारेयथेः । एतेन तदा बुद्धादि- 
धर्मस्थानां पुनः स्वधर्मेसंग्रहप्रचार आदीादिति ज्ञायते । कतिपथरेवादोभिः स्वल्येरेव 
दिवेः । अरमन्तकं चुद्धिः शेषो यस्य तथाभूतं स्वमभ्युदयं स्वीयमुत्कषेम्‌ । “ अदमन्त- 
मद्ये क्षेत्रे चुल्याम्‌ ° इति टेमचन्द्रः । अजिनरलं चभरलं तस्य दोहः खव्णप्रपूरणं 
तस्थाशयेच्छया । स्वीयं स्वं धनं येभ्यः संपादितं तेभ्यः प्रलयधयामासेदयथः । मस््रयुक्तो 
मया त्रेषितः पार्थिवं पथ्न्या ईश्वरं नपम्‌ । ˆ तस्येश्वर ` इदयण्‌ । रसोभोत्कषष्ठोभाधि 
कयात्‌ लोकानां जनानामुपक्रोशस्य निन्दायाः पात्र भाजनम्‌ । सा तथाभूतलोभा- 
विष्टा । मुरालोद्ध्खलानि ऊुहनसाधनान्यपि निरपेक्षं मनषि कमपि हेतुमधृत्वेलयथेः । मम 
च्मैरलस्य काभ प्राप्तिम्‌ । इदं मन्ये इयत्र कभेत्वेनान्वेति । तस्य चभेरल्नस्य कल्पो 
विधानप्रकारस्तादयोऽन्यायापहृतप्रयपेणरूपः । वणिरभ्यो वेदयेभ्यो वारमुख्याभ्यश्च 
बेरयाभ्यश्च दुग्धे फलतीति तद्गता चभेरल्ननिष्ठा प्रतीतिः घ्यातिः । अतस्तस्मादमुष्यां 
काममज्ञया मे शङ्का तया सा चोरितयेवंरूपा । सह जनन्या मात्रा सह । समाहूयत 
ब्हयतेः कमणि रङ्‌ । व्यथितव्णनेव छत्रिमं दुःखिताकारं इृत्वेखयथेः । उपन्हर एकान्त 
नूनमसंशयं सर्वस्वस्य स्वीयस्य सकरधनादिकस्य लयागास्रयपणादतिप्रकाशादलयन्तं 
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हूयसे । भूयोभूयश्च निबेद्धय ए त्वया नियतमर्मि तदौगतित्वेनाहमपदेर्यः । ततश्च 
म भावी चित्रवधः । शृते च मयि न जीविष्यलेव ते भगिनी । त्वं च निःस्वी- 
भूता । च्मरतं च धनमित्रमेव प्रतिभजिष्यति । तदियमापत्सछमन्ततोऽनथौनुब- 
न्धिनी । तक्किमनच्र प्रतिविधेयम्‌ * इति । तया तञ्जनन्या चाश्रुणि विसृज्योक्तम्‌- 
° अस्येवतदस्मदारिश्य्निीभिच्प्राय रहस्यम्‌ । राज्ञश्च निवैन्धाह्तरिश्चतनिूतयापि 
नियतमागतिरपदेश्यैव चोरेतस्य त्वयि । त्वयि त्वपदिष्टे सनैमस्मत्छुटुम्बमवसीदेत्‌। 
अथैपतौो च तदपयश्ो रूढम्‌ । अङ्गपुरभ्रसिद्धः च तसय कीनाशस्यास्माभिःसंगतम्‌ । 
अमुनैव तदस्मभ्यं दत्तमिल्यपदिर्य वरमात्मा गोपायितुम्‌ ` इति मामभ्युपगमय्य 





व्यक्ततया कृतात्‌ आशङ्नीयः संभावनीयश्वममरलसयय लाभः प्राप्तियेस्याः सा । तख 
चमेरलस्यानुयोगाय प्रश्नाय । ' प्रश्नोऽनुयोगः पच्छा च › इयमरः । भूयो भूयः पुनः 
पुनर्निबेद्धयाऽञ्ग्रहस्पृष्टया नियतं निश्चयेन तस्य चभेरलस्यागतित्वेन प्रा्तिकारणत्वेनाप- 
देद्य: कथनीयः । केन दत्तं चभैरत्नामिति साजुबन्धं पृष्ट त्वमसंशयं मन्नाम निवेदयसी- 
यथः । ततश्च मे मम चित्रवधो विचित्रेणोपायेन हननं भावी भविता । तस्य चौर्यस्य 
कतीरं मां तरपो हन्यादिति तात्पथम्‌ । भगिनी रागमज्ञरी न जीविष्यति प्राणान्‌ न 
धारयिष्यति । निःस्वीभूता दरिद्रतां गता । चभैरल्नं च यदाश्चया त्वया सवंखं हारितं 
तदियथेः । प्रतिभाजिष्यति तदधीनमेव भवेदिलयथेः। इयं परापतितापद्विषात्तिः समन्ततः. 
सवैतोऽनथान्‌ संकटान्यनुबध्नालयानयति तथाभूता । तत्तस्मादतराप्यां विपत्तौ किं प्रति- 
विधेयं को वा प्रतिकारोऽस्या इति प्रश्चाभिप्रायः । तया तथाभूत विपत्पराभूतया काम- 
मज्ञयो तज्जनन्या रागमजञरीमात्रा च । अश्रूणि बाष्पं विरज्य विञुच्य । अस्मद्वाल्स्या- 
दस्माकं मोद्यौत्‌ निमिन्नप्रायं स्फुटीमूतमेव रहस्यं त्वया मुषित्वा अस्मभ्यं चभेरल्न दत्त. 
मिति बालिाद्धःवे ष्यज्‌ । “ मूखत्रैभेयबायिशा ` इयमरः । राज्ञे निबन्धाचरपस्या्रहात्‌ 
द्विश्चिश्वतुः द्वित्रिचतुवरमिलयथेः । ' दवित्रिचुभ्यैः सुच्‌ * निहृलयापि निगृह्यापि नियतं. 
निश्चयेन चोरितस्य चमेरलस्यागतिरागमनं ्राप्िरिलयथेः त्वस्यपदेद्यैव त्वत्सकासाहन्ध- 
मिति । निवेदनमवरयकतेव्यतामापदेतेति भावः। अपदिष्टे कथितेऽस्मदीयं कुटुम्बं कुल- 
मवसीदेन्नद्येत्‌ । तदपयराश्वमेरलस्तयापकीर्तिः रूढं प्रसिद्धम्‌ । कीनाशस ` कृपणस्य 
सगतं सेगमनमङ्गपुरे प्रसिद्धं ख्यातम्‌ । असुनैवाथपतिनेव तचर्मरलं दत्तमथितम्‌ । इलय- 
पदिदथेवं कथयित्वा । आत्मा गोपायितुं रक्षितुं वरं श्रष्ठमस्मामिरिति देषः । तेनात्मनः' 
कमेत्वेऽप्यभिदहितत्वास्रथमा । मामभ्युपगमय्य बोधयित्वा । ^ ल्यपि ल्ुपूवोद्‌ › इत्यनेन: 
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राजङुरुमगमताम्‌ । रात्ताऽनुधुक्ते च ‹ नेष न्यायो वेशङख्सयय यदातुरपदेश्ः । न 
हयथैन्यौयार्जितेरेव पुरुषा वेशमुपतिष्ठन्ति * इ यसक़दातिप्रणु्य कर्णनासाच्छेदोवक्षेप- 
आषिताभ्यां दग्धबन्धक्रीभ्यां स एव तपस्वी तस्करत्वेनाथैपतिरग्राह्यत । कुपितेन 
च राज्ञा तस्य प्राणेषयतो दण्डः । प्राञ्जरिना धनमित्रेणेव ` प्र्यविध्यत--“ आये , 
मौयैदत्त एष वरो वणिजाम्‌ । ईदशेष्वपराधेष्वसुभिरावियोगः । यदि कषितोऽसि 
हइृतसवेस्वो निवासनीयः पाप एषः ` इति । तन्मूरखा च धनमित्रसय कीर्तिरप्रथत । 
अप्रीयत च भती । पटचरच्छेदरोषोऽथपतिरथंमत्तः सवैपोरजनसमक्षं निरवबास्यत । 
तथेव द्रव्याणां तु केनचिदवयवेन सा वराकी काममञ्जरी चमैरलश्गतष्णिकापवि- 
इसवेस्वा सानुकम्पं धनमित्राभिनोदितेन भूपेनान्वगृद्यत । धनमिन्रश्चाहनि गुणिनि 
कुरुपाचिकासुपायंस्त । तदेवं किद्धसंकत्पो रागमज्ञरीगरहं हेमरल पूणेमकरवम्‌ । 





` च्यप्‌ । राजकुरु राजण्रदमगमतां काममज्ञरी तन्माता चेति द्विवचनम्‌ । राज्ञा तृपेणानु- 


य॒क्ते धृष्टे । वेशकुर्सय वेरयाजनस्यैष न्याय इदरी रीतिन । दातुरपयितुरपदेशः कथनम्‌। 
तत्कारणमाह । न हीति । न्यायेन योग्यमगणोपार्जितेः संपदितेरेवा्थषेनेवेशं गणिकामु- 
पतिष्ठन्ति प्राप्नुवन्ति सेवन्त इति यावत्‌ । असक्रद्वारवारमतिप्रणयालन्तं तन्नामकथनं 
प्रच्छाय । कणैसदहिता नासा श्रवणसरदहिता नासिकेति समासः । अन्यथा शरीरावयवत्वा- 
देकवद्भवि द्रन्द्रसमासे कणनासच्छेदेति स्यात्‌ । तथाभूताया नासिकायारछेदः कनं 
तस्योपक्षेपः प्रस्तावस्तेन भीषिताभ्यामुत्पादितभयाम्यां दग्धबन्धकीभ्यां दुष्टकर्टाभ्यां 
स एव पूर्वोक्तस्तपस्वी वराकः तस्करत्वेन चोरत्वेनाग्राद्यत प्राहितः । तस्याथपतेः प्राणे 
ष॒ जीविते दण्ड उदयतः स हन्तव्य इयज्ञप्तमिलयथेः । प्राज्ञछिना कृतनमस्कारेण प्रय- 
षिध्यत न्यवार्थैत । मैयैण तत्संज्ञकनपेण दत्तोऽर्पितः । ईदशेष॒॒चेभैरूपेष्वपराधेष 1 
अखुभिः श्राणैरेवियोगोऽविरहः । न वणिजां स्तेयाथं प्राणदरो दण्डो विधेयः । हृतसर्वै 


स्वो गृहीतसवेधनो निवांसनीयो रा्रानिःसारणीयः पापो दुष्टकमो । तन्मूला तादशप्रा- 
यनया जतिल्यथेः कीर्तियेशोऽप्रथत प्रसिद्धिं ययो । भती न॒गोऽप्रीयत तस्योदाराशयेने 


तुतोष । पट्रस्य जीणवसनसख छेदः खण्डः देषोऽवशिष्टो यस्य सोऽयैरथने्मत्तः । ° पट- 
चरं जीणेवचखरम्‌ ` इत्यमरः । सर्वेषां पौराणां नागरिकाणां समक्षं॑पुरत इति यावत्‌ । 


 निरवास्त निष्कासितः । तस्थैवाथपतेरेव दरव्याणामिति बहुलेन धनस्यापरिमेयत्वं 


दर्शितम्‌ । केनचिदवयवेन स्वव्येनांेन वराकी दीना चमेरल्स्य सगतृष्णिका मरीचिका 


 तथाऽपविद्धे हारितं सर्वं सकर स्वं धनं यया सा । सानुकम्पं सदयं धनमित्रेणाभिनो- 
। दितः प्रेरितस्तेन भूपेन नपेणान्वगद्यतातोष्यत । गुणिन्यहनि शोभने दिवसे उपायंस्त 


प्येणयत । तत्तस्मादेवमनया रीदा सिद्धसंकल्पः पू्णेच्छः रागमज्ञ्या गृहं हेमरतै 
सुवर्णेन स्तैश्च पूर्णं भरितमकरवं कृतवान्‌ । 


५५ 
=+ 


१४८ वृशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


17 अस्मिश्च पुरे लुभ्धसशद्धवशस्तथा मुषितो यथा कपारपाणिः सवेरेव धनै- 
भेद्विश्राणितेः सणृद्धीकृतस्यार्थिवरीस्य गदेषु भिक्षार्धमभ्रमत्‌ । न ह्यरुमतिनिपुणोऽ 
पि पुरषो नियतिलिखितां टेखामतिक्मितम्‌ । यतोऽहमेकद्‌ा रागमञ्जरी; भ्रणय- 
कोपग्रशमनाय सानुनय पांयितायाः पुनःपुनः प्रणयसम्पितमुखम धुगण्डूषमास्वा- 
दमास्वादं मदेन)रपश्ये । शीरं हि मदोन्मादयोरमार्गेणाप्यु चित कभेस्वेव भ्रवतनम्‌ । 
यदहमुपोढमदः ˆ नगरमिर्दमेक्येव दाव॑यी निर्धर्नाह्रलय व्वद्धवनं पृश्येयम्‌ ` इति 
भ्रव्यथित्रियतमाप्रणामाज्जटिङपथदतात्तिवतीं मत्तवारण {व रभसच्छिद्धद्ह्कः 





अरिमन्निति । छव्धाः कदयाश्च सगृद्धाः श्रीमन्तश्च तेषां वगः समृहः । तथा 
मुषितस्तेन प्रकारेण चोरितः । एतेन श्रीमतामप्यङव्धानां स्तेयं न विदितमिति भ्रतीयते। 
कपालं खधैरं घटभागो पाणौ हस्ते यस्य स स्यैरेव खकीयेरेव मया वविश्राणितिदेततेधेनैः ` 

समृद्धीकृतस्य सधनीकृतस्यार्थवरगस्य याचकसमूहस्य गेषु भिक्षायैमुदरपूयथै भक्षणा- 
दियाचनायेलथेः । अभ्रमदाटत्‌ । अतिनिपुणोऽप्यतिप्र्वाणोऽपि नियल्या दैवेन लिखिता 
लेखां लाटे च्खितां स्वभाग्यपाद्क्तिमतिक्रमितुमन्यथा कतुं नालं न समथः । तदेव प्रति- 
पादयति । यत इति । एकैकस्मिन्‌ काले प्रणयकोपः प्रीतिकलदहस्तस्य शमनाय दूरी- 
करणाय सानुनयं ससान्त्वनं पायिताया मद्यपानं कारिताया रागमज्ञया महयितायाः । 
कोधो हि मयपानजनितकामेच्छयान्तददितो भवति । प्रणयेन श्रीदया समर्पितं सम्यग्‌ दत्त 
मुखमधुनः वदने धृतस्य मदस्य गण्डूषं पीतोच्छितं मयमास्वादमास्वादं पुनः पुनरा- 
स्वायेखधेः । ‹ आभीक्ष्ण्ये णमुट्‌" । मदेन मदयपानाधिवयजविकारेणास्छदये स्घृष्टः । कमे- 
णि लङ्‌ । “गण्डूषो मृखपरण › इति हेमः । मदः स्वतुल्यान्याभावबुद्धिरुन्मादो मदजन्यो 
मानसरोगविशेषश्च तयोः शीलं स्वभावः । ° अहं महात्मा धनवान्‌  मनतेल्यः कोस्ति 
भूतले । इति यजायते चित्त मद्‌: प्रोक्तः स कोविदैः इति पादमे । “ मदयन्त्युद्धता 
दोषा यस्मादुन्मागमाश्रिताः । मानसोऽयमतो व्याधिरन्माद इति कीर्तितः › । अमागे- 
णायोग्यपयेनाप्युयितकमसु पूर्वाभ्यस्तक्रियाच प्रवतनं ग्रद्रततिः । इयांस्तत्र भदो मदान्म- 
दाभावे विचारपूर्विका प्रवृत्तिस्तत्सत्वे त्वमार्गेण । अत॒ एवोन्मादस्वरूपवणेनेऽगदङाराः 
° प्रमोहयन्त्याञ्चु नरस्य चत › इव्याहुः । यद्यस्मादुन्मादप्रभावादिति यावत्‌ । उपोढ- 
मदो इद्धिगतमदः एकयेव शवैयौऽस्यामेव रात्रो निधेनीकृल् नद््यीकृल्य । नगरस्थं 
सकरूमपि वित्त मुषित्वेलथेः । त्वद्भवनमथोद्रागमञ्रीगृहं पूरयेयं पूणं कयोम्‌ । आदो- 
सायां चिङ्‌ । इतीयस्याग्र उक्त्वेति शेषः । प्रव्यथिता मत्साहसश्रवणदुःखिता प्रियतमा 
रागमञ्जरी तस्याः प्रणामाज्ञलयो नमस्काराः शपथाश्च तेषां शतमत्तिवतेतेऽतिक्रामति सः। 
१ ‹किखिते ` व. २ “्यापितायाः' व. ३ पुनःपुनः" इत्येतन्ना स्ति व-ब-पुस्तकयोः. 

॥1 इदंमनयेकया? व ब । 


1 





क 





उच्छास) दशकुमारचरितम्‌ । १४९ 


कथापि धाञ्या शागालिकाख्ययानुगम्यमानो नातिपरिकरोऽसिद्वितीयो रहसरा परं 
णोदचलम्‌ । अभिपततोऽपि नागरिकपुरुषानशङ्कमेव विग्य तस्कर इति तरभहन्य- 
मनोऽपि नातिकुपितः कीडन्निव मदावसन्नहस्तपतितेन निख्िरेन द्वित्रानेव हत्वा- 
वधूणमानता्रटष्टिरपतम्‌ । अनन्तरम तैरवान्विखजन्ती शुगाखिका ममाभ्याशम- 
गमत्‌ । अवध्ये चाहमारेभिः । आपदा तु मदापहारिण्या सद्य एव॒बधितस्तरक्ष- 
णोषजातया प्रतिभया अभ्यचीचरम्‌--‹ अहो , ममेयं मोहम्‌रा महत्यापदापतिता । 
्रसततरं च सख्यं मया सह धनमित्रस्य , मत्परिग्रहत्वं च रागमञ्जयोः । मदेनसा 
च तो प्रोणुता श्वो नियतं निग्रहाष्येते । तदियामह प्रतिपत्तिययानुष्टोयमानया 


कै 





तत्पाथनामविगणय्येयथः । मत्तवारण इव मत्तगज इव रभसन वेगन छिन्ना भिन्ना श 
डला लोहमयी बन्धनरज्जुयन सः अत्र शद्लस्थानीयाः व्रेयस्या शापथनमस्कृतयः । 
धात्योपमात्रा । “ धात्री जनन्यामलकौ वखमल्युपमातृषु ` इति मेदिनी । शगारुकाद्यया 
तन्नामिकया । नातिपरिकरोऽग्रदीतसवकाऽसिरद्रतीयः खङ्गसहायः परेण रंहसा महता 


` वेगेनोदचलसुदपतम्‌ । अभिपततः संमुखमागच्छतो नागरिकपुरुषान्‌ पुररक्षकान्‌ अशाङक 


शङ्कावजितं विगृह्य युद्धवा तस्कर इति चोर इति तः रक्षापुरुषरभिहन्यमानोऽपि ताच्य- 
मानोऽपि नातिकुपितो नायतं संकुद्धः करौडन्िव रममाण इव मदेनावसन्नः रिथिटी- 
भूतो यो हस्तः करस्तस्मात्पतितेन निचिशन खडेन । द्वित्रान्‌ द्रवा त्रयो वातान्‌ । 
^ सख्ययाव्यये ° ` यनन समःसः । ‹ बहुव्रीहा संख्येये ° › इदयनेन उच्‌ । हत्वा व्यापा- 
द्यावघूणमाना श्राम्यन्ती ताश्रा मदक्रोधविकारतो रक्तवर्णा दृष्िथस्य सः । अपत- 
मस्खलम्‌ । अनन्तरं मम पातानन्तरमातरवान्‌ दुःखशद्रान्‌ विसृजन्ती सुच्चन्ती । अभ्या- 
श निकटम्‌ । अरिभिः शत्रुभिरबध्य बद्धः। मदमपहरति नाशयति तच्छल्या) ताच्छील्ये 
णिनिः । मयमत्तश्च सकटपतिता मदं विजहातीति प्रसिद्धम्‌ । बोधितः प्रकृतिमापादितः। 
तस्मिन्नेव क्षणे जातयोत्पन्नया प्रतिभया प्रज्ञया । ‹ प्रज्ञा नवनवोह्टासश्ालिनी प्रतिभा 
मते ` ति भरतः । व्यचीचरं विचारं कृतवान्‌ । चरतेर्विपूवीण्णिजन्ताष्ट्‌ । मोहमूखाऽ 
ज्ञानजनिता महयतिशयिताऽपद्विपत्तिरापतिता प्राप्ता । सख्यं सोहादं प्रसृततरमति 
श्रसिद्धम्‌ । मत्परिमहत्वं मत्पत्नीत्वम्‌ । “ परिग्रहः परिजने पत्न्याम्‌ ` इति हैमः । मदे. 
नसा मत्पापिन तो मद्धा्याखहदी प्रोणेतौ व्याप्तौ श्च आगामिन्यहनि नियतमसंशयम्‌ । 
निम्रहीष्येते राजाधिकारिभिभन्त्स्येते । इयं वक्ष्यमाणा प्रतिपत्तिः कतेव्यनिणयः । अनुष्टीय- 





^~ [६ [अ ## [ख्‌ + ई क 
१ ‹ अवगाह्य › व. २ “अपि' इदयतन्नास्ति ब पुस्तके ३ "निग्राहयिष्येते" ब-ब. 


१५० दशङ्मारचरितम्‌ । [दवितीयं 


मन्नियोगतस्तो परिन्रासयेते । मां च कद।चिदनथौदवितस्तारैविष्यत › इति कमष्यु- 
पायमात्मनेव निर्गीय श्रगालिकामगादिषम्‌ -- ‹ अपेहि जरतिके , या ताम्थ॑लब्धां . 
द्गधगणिकां रागमञ्जरिकामजिनरलमत्तेन शचुणा मे मित्रच्छद्मना धनमिवेण संग- 
मितवती , सा हतासि । तख पापस्य चमैरलमोषाहृहिठुश्च ते साराभरणापहारा- 
दहमद्य निःशल्यसुः्सृजञेयं जीवितम्‌ ` इति । सा पुनरुदधटिदि्ञा परमधूतौ साश्चुग- 
ददसुदञ्जलिस्तान्पुरूषान्छप्रणाममासादितवती । सामपूर्वं मम पुरस्तादयाचत-- 
" भद्रकाः , प्र॑तीक्षध्वं कंचित्कारुं यावदस्मादस्मदीयं सर्वं॑सुषितमथैजातमवगनच्छे- 
यमू › इति । तथेति तेः प्रतिपन्ने एुनमैस्समीपमासाद्य ˆ सौम्य , क्षमस्वास्य दासी- 
जनयखकमपराधम्‌ । अस्तु स कामं त्वत्कलत्राभिमन्ञी वैरास्पदं धनमित्रः । स्मरंस्त॒ 
चिरछ्ृतां ते परिचयमनुमरहीतिमहसि दासीं रागमज्ञरीम्‌ । आकल्पसारो हि रूपा- 





मानयाऽऽचरितया 1 मन्नियोगतः मयि जायमानादभियोगादियथेः । परित्रास्येते रक्षि- 
ष्येते । मयि कृतेऽप्यभियोगे तयो रक्षण मदीयया प्रतिपत्त्या स्यादिल्यथैः। अनर नियोग- 
शद्रोऽभियोगवाचकः स्वीकृतः । अथवा नियोगत अदेशादियथेः । इतोऽनथीौदस्मात्सं- 
कटान्‌ तारयिष्यतो रक्षिष्यतः। तारयिष्यतीति पारस्तु प्रतिपत्तिकतैको यथाक्थंचिन्नेयः। 
आत्मनैव स्वेनैव निर्णीय निधिलय । अगादिषमवादिषम्‌ । जरतिके वदधेऽपाहे गच्छ । 
अशलव्धां घनासक्तां दग्धगणिकां दुष्टं वेदयामजिनरलेन मत्त उन्मत्तस्तेन मिच्रच्छद्मना 
कपटसुहृदा संगमितवती संयोजितवती । तसय पापस्य दुष्टस्य धनमित्रस्य चभैरलस्य 
मोषात्स्तेयात्‌ ते दुहितुः रागमज्ञनयाः साराभरणानां सारभूतानां बहुमूल्यानामल्काराणां 
चौयीत्‌ । निःशल्यं निदैःखम्‌ । उत्सृजेयं यजेयम्‌ । उद्धटितं सूचितं जानाति सा । 
‹ सूचन सुद्धनं बोधिः › इल्जयः । परमधूतोऽतिनिपुणा । उदजल्विद्धकरणुटा साश्रुग- 
ददमश्रभिः सह गद्रदमस्पष्टोचारणं यस्मिन्यथा स्यात्तथा । सप्रणामं सनमस्कारम्‌ । 
आसादितवती प्राप्ता तत्समीपं गतेवथः । सामपूर्वं ससान्त्रनमयाचत प्राथेयत । मद्रकाः 
कल्याणरूपा । स्वार्थे कः । कंचित्कारं स्वव्पं कारं प्रतीक्षध्वं स्वस्था भवत । अस्मा- 
द्ववद्धि्हीताचो रात्‌ । अस्मदीयं स्वं सुषितमस्माकं हतं सकलमथेजातं धनसमूहमवग- 
च्छेयं जानीयाम्‌ । तथेयवमस्त्विति तैः रक्षापुरषैः प्रतिपन्नेऽङ्गीकृते । आसादय प्राप्य । 
अस्य मदरपस्येकं प्रथमङ्ृतम्‌ । काममलयन्तं तव कठ्त्रं भायीमभिरशति स्पशौदिना 
दूषयति स वैरास्पदं वेरस्थानम्‌ । चिरछृतां बहुकारं विदितां परिचर्यां सेवां स्मरन्म- 
नसा भावयन्‌ दा परिचारिकिमनुम्रहीतुमनुग्रहविषयभूतां कतुम्‌ । आकल्पो वेरो. 
उर्थात्‌ भूषणं सारः प्रधानो यस्य सः रूपाजीवाजनो वेरयासमूहः । “वारघ्री गणिका 
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[उच्छासः द्राकुमारचाश्तम्‌ । १५१ 


जीवाजनः । तदूव्रहि क निहितमस्या भूषणम्‌ ` इति पाद्योरपतत्‌ । ततो दयमान 
इवाहमन्रवम्‌--“ भवतु , शखव्युहस्तवर्तिनः किं ममासुष्या वैराजुबन्धेन ` इति । 
तदघरुवज्निव कणे एवेनामदिक्षयस्‌--“ एवमेवं प्रतिपत्तव्यम्‌ ` इति । सा तु प्रति- 
पन्नार्थैव “ जीव चिरम्‌ , प्रसीदन्तु ते देवताः , देवोऽप्यङ्गराजः पौरुषर््रातो मोच- 
यतु त्वाम्‌ , एतेऽपि भद्रयुखास्तव दयन्ताम्‌ › इति क्षणादपासरत्‌ । आनीये चाह- 
माराक्चिकनायकस्य रासनाचारकम्‌ । 

18 अथोत्तरदयुरागलय दक्षतरः सुभगमानो सुन्द्रमन्यः पितुरल्ययादचिराधिष्टि 
ताधिकारस्तारुण्यमदमदनतिपक्रः कान्तको नाम नागारैकः फिंचिदिव भत्सायत्वा सां 
समभ्यधत्त-“ न चेद्धनमित्रसीजनरलं प्रतिप्रयच्छसि , न चेद्वा नागरिकेभ्यश्चा 

-रितिकानि भ्रलयपयसि , द्रक्ष्यसि पारमष्टादश्ानां कारणानामन्ते च दटल्युसुखम्‌ ` 
इति । मया तु ससयमानेनाभेहितम्‌--“ सौम्य यद्यपि दद्यामाजन्मनो षितं 
धनं न त्वथपतिदारापहार्णः रशात्रोमं मित्रमुखस्य, धनमित्रस्य चमैरतप्रया्ञां 








बेदया रूपाजौवे › दयमरः । क निदितं कत्र स्थापितम्‌ । दयमान इव ससुत्पन्नदय इव 
. दयां नाटयित्वेति यावत्‌ । खलयोयैमस्य हस्ते वतते तस्य स्मीपागतमरणख । अमुष्या 
रागमज्ञच्याः वैरानुबन्धेन वैरसां तलेन फ क उपयोग इयथः । अशिक्षयमकथयम्‌। 
प्रतिपत्तव्यं कतैग्यम्‌ । प्रतिपन्नार्थवाधिगतधनेव । प्रसीदन्तु प्रसन्ना भवन्तु देवो नृपः 
‹ राजा भद्नरको देवः" इयमरः । पौरेण पराक्रमेण प्रीतस्तु मोचयतु मुक्तं करोतु । 
एतेऽपि पुरोवतिनो रक्षापुरुषाः दयन्तां दयां डवेताम्‌ । तवेति “ अधीगथद्येशाम्‌ ' 
इदयनेन षष्टी । अपासरदूरं गतवती । आरक्षिकाणां रक्षापुरुषाणां नायकस्याधिपतेः श्ास- 
नादाज्ञया । तत्र “ नियुक्त ` इत्यनेन? * आरक्ष ' रद्राटक्‌ । चारकं बन्धनालयम्‌ । 
अथेति । उत्तरेयुर्तरस्मिननहनि । उत्तरपूवो दिवृशद्ादेदुस्‌ । इषप्ततर उद्धततरः 
सुभगं सरवशर्ठमात्मानं मन्यते सः । ˆ आत्ममाने खश्च › इद्यनेन णिनिः । “ सर्वोत्नतत्वं 
साभाग्यं तद्वान्‌ सुभग उच्यत ` इति दिवाकरः । अत एवैतत्पदस्याभिमपदेन न पौन- 
सकलम्‌ । स॒न्दरंमन्यः खे खरूपं मन्वान इयथः । पितुरलययाजनक मरणादनिराधिष्टि- 


` तो नूतनङ्ब्धोऽधिकारो येन सः । एतेनाधिकारिपदस्थस्यपेक्षितगुणानां तसिमन्नभाव 


इति सूचितम्‌ । तारुण्यसखय योवनसय मदादृपौदनतिपक्रः पूर्णतया व्यवहारानाभिङ्गः । 


नागरिकः काराग्रहाधिपः । ‹ कारापतिनोगरिकः ` इति वैजयन्ती । किंचिदिव स्वल्पं 


भत्सयित्वा तजयित्वा । समभ्यधत्तावादीत्‌ प्रतियच्छसि प्रयपैयासि । कारणानां यात. 
नानामन्ते समापो । सृत्युुखं यमवदनं द्रकष्षि घातिष्यस इति यावत्‌ । स्मयमानेन 
किगचद्धसताऽभिदितमुक्तम्‌ । आजन्मनो जन्मन आरभ्य मुषितं चोरितम्‌ । अथैते 


१५२ दशकुमारचरितम्‌ । [दवितीय 


पूरयेयम्‌ । अद्त्वेव तदुयुतमपि यातनानामनुभवेयम्‌ । इयं मे साधीयसी संधा ? 
इति । तेनैव करमेण वतमाने सान्त्वनतञओनप्राये प्रतिदिनमनुयोगव्यतिकरेऽनुगु- 
णान्नपानलाभात्कतिपयेरेवाहोभिर्विसे पितचणः भ्रकृतिस्थोऽहमासम्‌ । 

19 अथ कदाचिदच्युताम्बरपीतातपल्विषि क्चयिणि वासरे इष्टवण श्गालि- 
कोऽज्वरेन तेषेणे,परय दूरस्थानुचरा मायुपश्छिष्याव्रवीत्‌--“जा्यै, दिष्टया वधैसे । 
फटिता तव सुनीतिः । यथा त्वयादिदये तथा धनमित्रमेलाव्रवम्‌-“ आयै , तवे- 
वमौपन्नः सुहदित्युवाच--“ अहमय वेशसंसगेसुरुभात्पानदोषादद्धः । त्वया पुन- 
रविद्ङ्कमयेव राजा विल्लापनीयः--' देव , देवप्रसादादेव पुरापि तदजिनरलमर्थ- 
पतिमुषितमासादितम्‌ ! अथ तु मतौ रागमञ्जयौः कश्चिदक्चधूर्तः कलासु कवित्वेषु 
लोकवात सु चातिवेचक्षण्यान्मया समसृज्यत । तत्संबन्धाच्च वचखराभरणग्रेषणादिनः ` 





दारानपहरति तस्य । मित्रमुखस्य कपर्ुहृदः । ' मुखं तुं वदने मुख्ये तात्र छ्द्यनि वा 
पुमान्‌ ` इति भागुरिः । चमेरलख प्रखाशां पुनलेभेच्छाम्‌ । ^ प्रलयाशा पुनराप्तीच्छ ' 
इति वैजयन्ती । न पूरयेयं न सफलां कुम्‌ । अदच्वैवासमप्यव । अयुतं दश सदच्राणि । 
साधीयसी दृढतरा संधा प्रतिज्ञा । ‹ सधा प्रतिज्ञा इयमरः । सान्त्वनं साम तजेनं 
भत्सैनं च प्रायो बहुं यस्मिस्तस्मिन्‌ । अनुयोगस्य प्रश्नस्य व्यीतकरे प्रकारे । ‹ सपक 
च व्यतिकरः प्रकारे ' इयजयः । असुयुभ योग्ये अने खाय पानं पेयं च तथाल. 
भात्‌ प्राप्तेः विरोपिता उपद्यःन्ता रणाः क्षतजचिन्हानि यस्य सः। ' विरोपित उपश्चा- 
न्ताश्वाकैत्सित ` इति बोपालितः । प्रकृतिस्थः पूवैवत्‌ सुस्थशरीर इति यावत्‌ । 

अथेति । अच्युतो विष्णुः पीताम्ब्ररस्तस्याम्बरीभव वसनमिव पीता पिङ्गात- 
पलििट्‌ प्रकादाकान्तियस्य तस्मिन्‌ । वासरे दिने क्षयिणि क्षीभे सति । सूथोस्तवेलाया- 
मिति यावत्‌ । उज्वछेन मनोरमेण वेषेण नेपथ्येनेतीत्थंभूत क्षणे तृतीया । उपदलय 
पराप्य । दूरस्थो दूरवर्ती अनुचरः सेवको यस्याः सा । उपष्टिष्यादिङ्गय । दिया देवेन । 
आपन्नो विपत्तौ निम्नः । वेशसंसग वेदयासंबन्धस्तस्य सुलमः सहजः पानदोषः मद्य- 
पानजनितो दोषस्तस्मात्‌ । अविशङ निशङ्कम्‌ । अथेपतिना मुषितं चोरितमासादितं 
प्राप्तम्‌ । अक्षेषु धृतेः प्रवीणः । ' सप्तमी शण्डे ' रिलनेन समासः । कलासु चतुःषषटि- ` 
सट्याकाखु कवित्वेषु काव्यकरणेपु । कवित्वस्य विभागवाहु्याद्वहुत्वमनुसधेयम्‌ । अथवा 
पाण्डियेषु । ठोक्वातौखु टोकेकव्यवहरिषु । अतिवैचक्षण्यादतिनेपुण्यात्समसखज्यत सम. 
गंस्त । तस्य धूतेरिरोमणेः संबन्धात्‌ वन्न वसनमामरण भूषणं च तयोः प्रेषणमादिभथैस्य 





१ ‹ आपन्नसुहदामुना चैवमादिष्टोऽसि ब 





~ "ज अवः = = ८ 


उच्छराघः] दशङ्कुमारचारितम्‌ । १५३ 


तद्धार्था प्रतिदिनमन्ववते । तदस्षावशङ्किष्ट निङ्ष्टाशयः कितवः । तेन च कुपितेन 
हृतं तच्चभरलमाभरणसमुद्धकश्च तस्याः । स तु भूयः स्तेयाय ्रमन्नगृद्यत नागारेक- 
पुरैः । आपन्नेन चासुनानुसल सुदये रागमञ्रीपारेचारिकये पूरवप्रणयानुवर्तिना 
तद्धाण्डनिधानोदेशः कथितः । ममापि चममेरत्नमुपायोपक्रान्तो यदि प्रयच्छेदिह 
देवपदेः प्रसादः कायः ` इति । तथा निवेदितश्च नरपतिरसुभिमांमवियोञ्योपच्छ- 
न्दनेरेव स्वं ते दापयितुं प्रयतिष्यते । तन्नः पथ्यम्‌ ` इति । श्रुत्वैव च त्वदनुभा- 
वध्रल्ययादनतित्रज्नना तेन तत्तथैव संपादितम्‌ । अथाहं त्वदभिक्ञानश्रलयायिताया 
रागमञ्जयौः सकान्राद्यथेप्सितानि वस्तूनि रूभमाना राजदुदहितुरम्बाखिकाया 
धाश्रीं माङ्गर्िकां त्वदादिष्टेन मार्मणान्वरञ्जयम्‌ । तामेव च सक्रमीकृलय रागम- 
ज्जयौश्राम्बाकिकायाः सख्यं परमवीवृघम्‌ । अहरहश्च नवनवानि प्राभतान्युपह- 


तेन तद्धायौ रागमज्ञरीमन्ववतैऽतोषयम्‌ । तस्या रागमञ्जयौ आभरणानां भूषणानां 
समुद्रकः सपुटकः । स्तेयाय स्तेयं विधातुमिति यावत्‌ । तुमथाेति चतुर्थ । अथवा 
मुक्तये हरिं भजतीति वेक्तादर्थ्ये चतुर्थ । नागरिकपुरुषेनेगररक्षकेः । पूर्ैप्रणयं पूर्वै- 
कारीनं प्रेमानुवतेतेऽनुसरति तेन तस्या रागमज्ञयो भाण्डं भूषणं तस्य निधानस्य स्थाप- 
नस्योदशः स्थरं कथितो निवेदितः । "भाण्डं भूषणमात्रेऽपि ` इति विश्वः । उपायैः 
साधनैरुपक्रान्तो वीकृतः । “ उपक्रमो वक्षीकारे ` इति वैजयन्ती । देवपदैः खामि. 
चरणैः प्रसादोऽनुभ्रदः कार्यो विधेयः । स न हन्तव्यो येन प्रतिदिनं तत्र गत्वा लभेय 
चमर ततप्राथनादिभिरिदयाशयः । असुभिः प्राणिरवियोञ्य वियोगम करत्वा । उपच्छन्दनैः 
सान्तवैनेः खं धनभूतं चरन्न ते त्वदीयम्‌ । नोऽस्माकं पथ्यं हितम्‌ 1 तवापहारवर्मणोऽ. 
नुभावगश्रययः सामभ्यैविश्वासस्तस्मात्‌ ¦ अनतित्र्नुनाऽतित्रासबजितेन ^ त्रसिगरधि ` इति 
क्कः । तेन धनमित्रेण तत््वदुक्तं तथेव त्वदाज्ञाजुगुणं संपादितं साधितम्‌ । तवाभिज्ञानेर 
चिन्हेन प्रयायिताया विश्वासितायाः । यथेप्सितानि सुष्डुपेति समासः । यथाथ्य. 
ग्ययीभावेऽव्ययत्वेन बहुतवश्रवणानुपपत्तेः । वस्तूनि पदाथौन्‌ । लभमाना प्ाप्रवती । 
वसूनीति पाठे धनानीलयथेः ! बहुत्वेन च राजकन्यादासीमनुकूलयितुं प्रभूतं धत्तं व्ययी - 
कृतमिति ज्ञायते । धात्रीमुपमातरं त्वयादिष्टेन कथितेन मार्गेण पथान्वरज्ञयमतोषयम्‌ । 
तामि माज्गलिकामेव संक्रमीकृयोपायीकृल द्रारीकृयलयथैः । परं सद्यं परमां भत्र 
^ सद्युः" इति भावे यः । अर्वावरधं वृद्धिमनयम्‌ । अहरहः प्रतिदिनं नवनवानि शकारे 
गुणवचनस्य ` इति द्विरुक्तः । प्रामतान्युप।यनान्युपहरन्यपेयन्तो । चित्रा भिन्नाः चित्त- 











१९ ‹ निृष्टादायतया ` ब. २ ‹ वसूनि "न. 
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१५४ दृश्चकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


रन्ती कथाशिन्राश्रिन्तहारिणीः कथयन्ती तस्याः पर प्रसादपात्रमासम्‌ ¦ एकदा ख 
ह्यगतायास्तस्थाः स्थानस्थितमपि कणकुवख्यं खरस्वभिति सभादधती भरमन्तेव 
भ्रययाभ्य पुनरुरक्षप्य भूमेस्तेनोपकन्यापुरं कारणेन केनापि भवनाङ्गणं प्रविष्टस्य 
कान्तकस्योप।रे प्र॑त्र्कुष्टरपारावतत्रासनापदेश्षाद्प्रहसन्ती प्राहाषेम्‌ । सोऽपि तेन 

धन्यमन्यः किंचिदुन्मुखः स्मयमानो मलत्कम प्रहासिताया राजदुहितुविखासश्राय- 
माकारमास्माभिराषमूकमिव यथा संकस्पयेत्तथा मयापि संश्शयैव किमपि चतुर- 
माचेशितम्‌ । आक्रृष्टघन्वना ख मनसिजेन विद्धः सन्िग्धफटेन पत्रिणातिञ्ुगधः 
कथंकथमप्यपासरत्‌ । सायं च राजकन्याङ्गलीयकमुद्रितां वासताम्बूरूषहां्चकयुगख- 





ह।रिणीमंनोदारिणीः कथा वाती: कथयन्ती निवेदयन्ती । परं श्रेष्ठ प्रसादपात्रं कृषा- 
स्थानम्‌ । हम्यगताया गृदस्थितायाः स्थानस्थितमपि स्थानादचलितमपि कणकुवल्यं 
श्रवणारूढं कमर स्रक्तमिति स्वस्थानाद्भशमिति समादधती सज्जयन्ती प्रमत्तेवानवधानेव 
प्रच्याव्य पातयित्वा । उक्कषिप्योदलयोपकन्यापुरं कन्यान्तःपुरसमीपे भवनाङ्गणे गृहाङ्गणं 
प्रविष्टस्य समागतस्य कान्तकस्य काराग्रृहाधिपस्य । भ्रवृत्त प्रारब्धं कहर 
सुरतं येन तस्य पारावतस्य कपोतस्य त्रासनं पीडनं तस्यापदेशान्मिषात्‌ प्राहाषं 
प्राक्षिपम्‌ 1 सोऽपि कान्तकोऽपि तेन मत्कृतेन ताडनेन धन्यंमन्यः स्वै धन्यं 

मन्यभानः रकिंचिर्स्वल्पमुन्मुख ऊष्वैवदनः स्मयमानः किंचिद्धसन्‌ । मम॒ कमणा 
कुवलयप्रक्षेपणन प्रदसिताया हास्यं कुवेन्लयाः विलासप्रायं विलाखबहुरुमाकारभा- 
त्मनोऽभिलाषर इच्छा मूर हेतुयेखय तम्‌ । ˆ कामी स्वतां परयति ` इति न्यायेन मुग्धाव- 
स्थासुलभतया कृताश्वेष्रा मद्थमेवेति स तकेयेदिति भावः । संकल्पयेचिन्तयेत्‌ । सन्ञ- 
या दस्तनेत्रादिभिः । चतुरं मनाहरमाचेष्टितमाचरितम्‌ । आङ्ृष्टं सजीकृतं धनुश्चापो येन 
तेन । ° धनुषश्च ` इत्यनङ्‌ । मनसिजेन मदनेन सम्यग्‌ दिग्धं विषमिश्रितं फलं यस्य 
तेन पत्रिणा बणिन विद्धस्ताडितः । ‹ दिग्धलिपतो विषाक्ते चे ` इति वैजयन्ती । अति- 
मुग्धोऽन्यन्त मूढः । राजदुदिठस्तथाविधा चेष्टा नाभिलाषमूलिकेल्यजानतस्तस्य मूढत्वं 
म्यक्तमेव । कथं कथमपि महता कष्टनापासरन्निरगात्‌ । राजकन्याया अङ्गुलीयं मुद्रा 
तया मुद्रितां चिन्हितां वासताम्बूर सहकारकपूरादिभिः खगन्धीकृतं ताम्बूलं पद्न्चक- 


व ० ज (= 





१ ‹ हम्य्गणगताया› व. २. कुदरप्रसक्तपारावत ` व. ३ ‹ तेन" इयेतन्नास्ति व-ब- 
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उच्छासः] दशकुमारचरितम्‌ । १५५ 


भूषणावयवगर्भां च वेङगारेकां कयाविद्राखिकया म्राहयिस्वा रागमञ्जयौ इति नीत्वा 
कान्तकस्यागारमगाम्‌ । अगाधे च रागसागरे मभ्मो नावमिव मामुपरभ्य परमह- 
ष्यत्‌ । अवस्थान्तराणि च राजदुहिषुः सुदारुणानि ग्यावणयन्तया मया स दुमेतिः 
खुदरमुदमा्त । तस्प्राथिता चाहं त्वस्मियाप्रितमिति ममेव सुखताम्बूलोच्छिष्टा- 
नुरेपनं निमील्य मखिनांशुक चान्येश्ुरुपाहरम्‌ । तदीयानि च राजकन्याथमित्युपा- 
दाय छज्नमेव प्रोक्षिपम्‌ ¦ 

20 इत्थं च सधुक्षितमन्मथार्निः स एवेकान्ते मयोपमन्त्रितोऽभूत्‌-“ भाय , 
कक्षगान्येव तवाविसवादीनि ¦ तथा हि मस्प्रा तिवेहयः कश्चिस्कातान्तिकः “ कान्त- 
कस्य हस्ते राज्यमिदं पतिष्यति , ताटशानि तस्य रक्षणानि › इत्यादिश्चत्‌ । तदनु- 
 ङूपमेव च त्वामियं राजकन्यका कामयते । तदेकापल्यश्च राज्ञा तया त्वां समागत- 





युगलं पद्वज्जद्यं भूषणावयवाः स्वल्पानि भूषणानि च रभ मध्ये यस्यास्ताम्‌ । ‹ घन- 
सारादिभियैत्त वासित बासमुच्यते › इति वैजयन्ती । वङ्गेरिकां बेश्रपुटिकां ‹बङ्गेरी 
बेत्रपुटिका › इति वैजयन्ती । बालिकया प्राहयित्वा बालिकादस्तेन नीत्वेदय्थः । रागम- 
अया इतीति तु वस्तूनां बहिनेयने रोधो मा भूदियतदयं प्रख्यापनम्‌ । भगारं गदम्‌ । 
भगाषेऽतरक्पदौ रागसागरे प्रेमोदधो ममोऽन्तः प्रविष्टो नावमिव नोकामिव । उपलभ्य 
प्राप्याहृष्यदतुष्यत्‌ । अबस्थान्तराणि भिन्ना भिन्ना अवस्थाः खुदारुणान्यसद्यानि म्यावणै- 


यन्त्या बिदृण्वत्या दुमेतिमूढः स कान्तकः सुदूरमलयन्तमुदमाशतोन्मत्तः कृतः । तेन 
्ार्थिता याचिता तव प्रियया राजदुदिश्रा प्रहितं प्रेषितमिति निवेदयति शेषः । मुखता- 
म्बू चर्वितताम्बूलमुच्छिष्टानुकेपनमुपमुक्ताङ्गरागावरशिष्टं निमाल्यसुपभुकपुष्पं मलिना- 
शचुकं मलिन बज्नमुपाहरमुपायन्यकरवम्‌ । तदीयानि तत्सबन्धीनि राजकन्यां राजक. 
न्याया इत्युपादाय गृदीत्वा छन्नमेव यगुप्ततया । अपोढानीति पाठो न भ्रथकृत्सरणिम- 
जुखरति । ख तु सवत्र तिडन्तमेव प्रयुक्ते न क्तान्तम्‌ । 


इष्थभिति । इत्थमनया रीदया संधुक्षितो बर्धेतो मन्मथाभिर्मदनवहिर्थसय सः । स 
एव कान्तक एव । एकान्ते रहस्युपमन्त्रित उपदिष्टः । लक्षणान्येव चिन्दान्येवाविसंवादीनि 
खसबद्धानि । तदेव प्रतिपादयति । तथाहीति । मम प्रातिवेश्यो मद्रहसभीपवासी कार्तौ- 
न्तिको लक्षणज्ञः । तादशानि तृपादीणि तस्य कान्तकस्य लक्षणानि चिन्हानि । आदिक्ष- 
दकथयत्‌ । दिशतेडधरि कंसः । तदनुरूपं तस्य कथनानुगुणं राजकन्या नृपसुता कामयते 
प्राथयते । सा एवेकमपत्ये यस्य ख तया स्वकन्यया समागतं संगतं त्वामुपलभ्य ज्ञात्वा 





१ ^पेरिकाभ्‌ ` व. २ ‹अपोटनि' ब~न. 


१५६ दहाकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


ञुपलभ्य ऊपितोऽपि दुदितुमेरणभयान्नोच्छेरस्यति । ्रस्युत श्रापयिष्ययेव योव- 
राञ्यम्‌ । इत्थ चायमर्थोऽथोनुबन्धी । किमिति तात, नाराध्यते । यदि कुमारीषु 
रप्रवेशाभ्युपायं नावबुध्यसे ननु बन्धनागारभिक्तेव्यांमत्रयमन्तरालमारामध्राकारस्य 
केनचित्त हस्तवतेकागारिकेण तावतीं सुरङ्गां कारयिध्वा प्रविष्टस्योपवनं तवोपरिषटा- 
दस्मदायत्तेव रक्षा । रक्ततरो हि तस्याः परिजनो न रहस्यं भत्स्यति ` इति । सोऽ 
ब्रवीत्‌-“ साधु भदे, दरितम्‌ । अस्ति काश्चित्तस्करः खननकमणि सगरसुताना- 
मिवान्यतमः । स॒चेहछन्धः क्षणेनेतत्कम साधयिष्यति ` इति । ˆ कतमोऽसौ , 
किमिति न रुभ्यते › इति मथोक्ते भेन तद्ध नामित्रस्य चभैरलं मुषितमिति स्वामेव 
निरदिक्षत्‌ । “ यचेवमेहि , व्वयास्मिन्कमंणि साधिते चिव्रेरपायैस्त्वामहं मोचयि- 
ध्यामि इति हापथपू्वं तेनाभिसंधाय सिद्धेऽ्थं भूयोऽपि निगडयित्वा “ योऽसौ चोरः 





कुपितोऽपि कुद्धोऽपि दुहितुः स्वकन्याया मरणस्य भयाद्भतिः नोच्छेत्खति नोन्मुलयिष्यति 
प्रत्युत किंतु योवराज्यं युवराजपदवीं प्रापयिष्यति नेष्यति । युवराजपदे त्वामभिषेक्ष्यती- 
यथः । इत्थमेवमयमर्थो राज्यग्राप्िरूपोऽथानन्याननुबघ्राति तथाभूतः । किमिति 
कस्मद्धेतोः तातेति कोमलाथेकमामन्त्रणं तेन च कान्तके प्रेमाप्याकिष्छृतं भवति । 
कुमारीपुरे कन्यान्तःपुरे प्रवेशस्याभ्युपायं साधनं नावबुध्यसे न जानासि । बन्धनागारं 
कारणं तस्य भित्तेः व्यामत्रयं परिमाणविशेषन्नयं “ वांव ` इति महाराष्माषायाम्‌ । 
° प्रमाणे द्रयसजि ° ` यनेन मात्रच्‌ तस्य च ^ प्रमाणे ठ ` इल्यनेन डक्‌ । तेन तादृश- 
परिमाणविशिष्टमिलयथः । अन्तरारखमभ्यन्तराखम्‌ । आरामग्राकारस्योपवनवरणस्य । 
हस्तवता कुश्लेनैकागारिकेण स्तेनेन । ^ एेकागारिकट्‌ चोरे " इत्यनेन साधुः । तावतीं 
म्यामच्रयपीरेमाणां ‹ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ` इत्यनेन वत्‌ । सुरङ्गां भूविवरमागे- 
विरोषं कारयित्वा निष्पाद्य । उपरि्टदुपरि । रक्षा रक्षणम्‌ । ‹ गुरोश्च हंख ' इद्यननाकारः। 
अस्मदायक्ताऽस्माकमधीना । रक्ततरोऽलयनुरक्तः परिजनः सेवकः रहस्यं गोपनीयं त्वदा- 
गमने न भेत्स्यति न भ्रकर्टकरिष्यति । साधु दर्शित सम्यगुपदिष्टम्‌ । खननकभणि 
विबरनिमाणे सगरसुतानां सगर इति प्रसिद्धः सूयेवशोद्धबो तृषस्तस्य पुत्राणां ष्टि 
सहश्चाणामन्यतम एकः । पुराऽ्शवमेधशतेन यजमानस्य सगरस्याश्वः इन्द्रणापहृतः । 
तत्परलयानयनाय तपत्रैरुस्खातः सागर इति पौराणिकी कथा । स चेषन्धः प्राप्तः क्षणेन 
स्वल्पेन कालनैतत्कमे सुरङ्गानिमीणं साधयिष्यति सिद्धं विधास्यति । किमिति न रभ्यते 
कुतः न प्राप्यते । चितरैरुपयिश्वमत्कतिजनकेरनेकेः साधनैः । अमिसेधाय प्रतिज्ञाय । 
सिदधेऽय कार्यं जाते भूयोऽपि पुनरपि निगडयित्वा जदा । सेधा सवैश्रकारेणोप्ान्त- 


उच्छासः) दशकुमारचरितम्‌ । १५७ 


स सर्वथोपक्रान्तः न तु धाष्टयभूमिः अ्रङृष्टवरस्तदजिनरलं ददायिष्यति ` इति राज्ञे 
विक्लाप्य चिश्रमेनं हनिष्यसि । तथा च स्यथः सिध्यति , रहस्य च न स्रवति ` 
इति मयोक्ते सोऽतिहृष्टः प्रतिपद्य मामेव स्वदुपगप्ररेभने नियुञ्य बहिरवस्थितः । 
प्रौ्षमितः परं चिन्यताम्‌ ` इति । 


21 भ्रीतेन च मयोक्तम्‌ - “ मदु क्तमल्पम्‌ , व्वज्नय एवात्र भूयान्‌ । भानयेनम्‌' 
इति । अथानीतेनामुना मन्मोचनाय हापथः कृतः , मया च रहस्यानिर्भदाय । 
विनिगडीकृतश्च सखरानभोजनविटेपनान्यनुभूय निल्यान्धकारात्काराभित्तिकोणादार- 
भ्योरगाखन सुरङ्गामकरवम्‌ । अचिन्तयं चेवम्‌--' हन्तुमनसेवामुना मन्मोचनाय 
शपथः कृतः । तदेनं हत्वापि नासत्य वाददोषेण स्प्ररये ` इति । निष्पततश्चमे 
निगडनःय भ्रसार्थमाणपाणस्तस्य पादेनोरसि निहत्य पतितस्य तस्यवासिभेन्वा 
शिरो न्यज्न्तम्‌ । अकथयं च छगाकिकाम्‌--: भण भद्रे, कथभूतः कन्यापुरसनि- 
वेशो महानयं प्रयासो मा वृथेव भूत्‌ । भमुत्र किंचिच्चोरयित्वा निवर्तिष्ये इति । 





िकरित्सितः धाषटरयभूमिः शृ्ठतायाः स्थलम्यन्तं धृष्ट इति यावत्‌ । प्रकृष्टमतिभूर्मिं गतं 
बैरं यस्य सः । इत्येवं विज्ञाप्य निवे । चित्र विचित्रया रया । एनं सुरङ्गाकारिणं 
तस्करम्‌ । तथा च सति तासिन्हते सति । अर्थो नृपकन्याप्रािरूपः । रहस्यं सुरङ्गा- 
निमोणकूपं न लरवति रोके प्रसिद्धिं न गच्छति । प्रतिपवाङ्गीकृल तवोपप्रलोभने वश्षी- 
करणे नियुज्य । प्राप्तं कर्तव्यं चिन्त्यतां विचायताम्‌ । 


श्रीतेनेति । मदुक्तं मयेोपदिषटमत्पं स्वल्पं तव॒ नयो नीतिरेवात्र काथेसाधने 
भूयान्‌ बहुतरः । एनं कान्तकम्‌ । मम मोचनाय कारागृहतो मुक्तये शपथः प्रतिज्ञा कृतः 
विहितः । रहस्यं खरङ्गाखननरूपं तस्यानिभदायाप्रकटीकरणाय । विनिगर्डाकृतः समुक्त- 
शृड्खलः निलयं सवेदा अंधकारः प्रकाशाभावो यत्र तस्मात्‌ काराभित्तेः कोणात्‌ बन्ध- 
नागारभित्ते कोणादारभ्य । उरगास्येनः फणिमु खाकारखननसाधनेन । सुरङ्गां भूविवरम्‌ । 
हन्तुमनसैव मदघतेच्छुनेव । असलयवाददोषोऽसलयभाषणापराधस्तेन । मे निगडनाय 
बन्धनाय निष्पततः प्राप्तवतः प्रसायेमाणः पुरः कृतः पाणिस्तो येन तस्योरसि वक्षसि 
पादेन चरणेन निहत्य ताडयित्वा । पतितस्य भूमो समागतस्य तस्येव कान्तकष्यैवा- 
धिघेन्वा छुरिकया शिरो मूधोनं न्यकृन्तमच्छिनदम्‌। भण कथय कथंभूतः कीदक्‌ कन्या- 
पुरस्य संनिवेशो रचना स्वरूपमिति यावत्‌ । महानयं सुरङ्गानिष्पादनप्रयासो वृथैव 








१ ^ घातयिष्यसि व. २ “ प्रापरूपम्‌ ` व. 


१५८ देशाकमारचरितम्‌ । [दवितीयं 


तदुपदरितविभोगं चावगाद्य कन्यान्तःपुरं प्रञ्वरुस्सु मणिप्रदीपेषु नैकक्रीडाखेदसु- 
षस्य परिजनस्य मभ्य महितमहाधेरवम्रस्यु्षसिहाकारदन्तपादे हंसतूरगं्मशषययो- 
पधानशाकिनि कसुमरख्वच्छुरेतपर्यन्ते पयंङ्तरे दक्षिणपाष्ण्यधोभागानुवलिति- 
तरचरणाग्रपृष्ठ2 , देषद्िवत्तमधुरगुट्फसंधि , परस्पराश्िश्जङ्खाकाण्डम्‌ , आङ- 
श्वितकोमलोभयजानु , किंवद्रलितो रुदण्डयुगलम्‌ , अधिनितम्बखरस्तमुक्तेकभुजल- 





व्यर्थो मा भूदित्यत्राटोऽभावः “^ न माङ्योगे " इत्यनेन । अमुत्र कन्यान्तःपुरे । तया 
शृगाटिकयोपदा्दितो निर्दि विभागः प्रदेशो यस्य तद्‌ विलोच्य गत्वेति यावत्‌ । मणि. 
्रदपिषु रत्नमयदीपेषु प्रज्वलत्सु प्रकाशमानेषु नैका कीडा बहवः कीडास्तासां खेदेन 
तजनन्यश्रमेण सुप्तस्य निद्रितस्य परिजनस्य सेवकसमूहस्य समूह एकवचनम्‌ । महि- 
तान्युत्कृष्टानि मदहादौणि बहुमूल्यानि रानि हीरकादिमणयस्तेः प्रतयप्ताः खनिताः 
सिंहाकारा सिंहस्येवाकाराः येषां तथाभूता दन्तपादा इस्तिदन्तनिर्भिताः पादा यस्य 
तस्मिन्‌ । दंसतूलाः हंसस्य पक्षा ग्भ मध्ये ययोस्ताभ्यां शय्ययोपधानेन “ उशी › इति 
भाषायां प्रसिद्धेन च शालते शोभते तस्मिन्‌ । कुखमल्वैः पुष्पपरागेर्छरितो व्याप्तः 
पयैन्तः प्रान्तभागो यस्य तत्र पयेङ्कस्य तजे पृष्टे । दक्षिणपादस्यापसभ्यचरणस्य पाष्णिः 
पादाधोभागः ° रच ' इति महाराष्रभाषायां प्रिद्धस्तस्याधोभागेऽनुवलितिं सेबर 
बे्टितमिति यावदितरचरणस्य सन्यपादस्याप्रप्ष्ट यस्मिन्यथा स्यात्तथा । इदमप्रिमाणि च 
‹ आननेन्दुसंमुखागताङ्कल्तम्‌ ' इदयन्तानि सबौणि क्रियाविशेषणानि नान्ययीभावास्ते- 
षां च विखन्धप्रसुप्तामिदयत्रसुप्तक्रियायां सबन्धः । एतेषामन्ययीभावत्वकथका एव तत्र 
प्रमाणं नान्यत्‌ । बहुत्रीहेः क्रियाविशेषणत्वेऽव्ययी भाववचनं त्वभ्रामाणिकं तथाभूतस्या- 
व्ययीभावेष्वनन्तभावात्‌ । प्रत्युत ˆ अनेकमन्यपदार्थे ` इयेनेनान्यपदेन तिडन्तग्रहणे न 
क्षतिं पयामः । पाष्णिः च्रीपुंखयोः पादमूले स्यात्‌ इति रन्तिदेवः । ईषद्ित्तः किंवि- 
दरतो मधूरो मनोदये गुल्फसंधिष्ठैटिकासंयोगो यस्मिन्यथा तथा । ‹ तद््रन्ी घुटि- 
के गुल्फ ° इयमरः । परस्परमन्योन्यमाशि्य. संयुक्तो जङ्ाकाण्डौ श्रखतास्तम्भो पो- 
ठर › इति महाराष्रूभाषायां यस्मिन्यत्र तथा । आकुचितो संकुचितौ कोमलो मृद्‌ उभी 
जानू ऊरपवैणी यत्र यथा तथा । किंचिद्वधितं स्वल्पं वक्रितमूरदण्डयुगलं सकिथद्यं 
यत्र यथा तथा । नितम्बे करिपश्वाद्धाग इत्यधिनितम्बं बिभक्लयर्थेऽन्ययीभावः । तत्र 
ख्स्त गछतं यथा. तथा मुक्तश्यक्त एकभुजरताया एक्दस्तस्या्रोऽग्रभागस्तेन पेशलं 
मनोहरम्‌ । खस्तीमति मोचनकरियाया विशेषणम्‌ । अपाश्रयान्ते शिरोभागान्ते निभिते 





१ › विभागः व; ‹ विभागे न. २ ' प्रसुप्तः न. ३ “ गभकोमल › ब-ब. 
४ ‹ असुवेछित ° व. ५; निवृत व. 


उच्छरस..| दक्षकुमारष्वारेतम्‌ । १५९ 


ताग्रपेश्चकम्‌, अपाश्रयान्तनिमिताङ्ज्नितेतरभुजरूतोत्तानतरूकराकसरूयम्‌, आसुञ्न- 
ओणिमण्डलम्‌ , अतिशिष्टचीनांश्युकान्तरीयम्‌ , भनतिवङक्ितितनुतरोदरम्‌ , अत- 
नुतरनिःश्वासा रम्भकम्पमानकटोर क चकुडमलम्‌ , आतिरश्चवीनबन्धुरशरोधरोदेशर- 
इयमाननिष्ट्ठतपनीयसूत्रपयंसरतपद्मरागरुचकम्‌ , अधेरक्ष्याघरकणपाशनिभरतङ्ण्ड- 
लम्‌ , उपरिपरादृल्श्रवणपादारत्नकर्णिकाकिरणमञ्नरीपिञ्जरितविषमभ्याविद्धश्ि थ 
लशशिखण्डबन्धम्‌ , आत्मप्रभापदलरदु लेक्ष्यपाटरोत्तराधरविवरम्‌ , गण्डस्थरूीसक्रा- 


कः 


स्थापितमाकुधितं संकुचितमितरभुजरुताया बाहुवत्या उत्तानतलमूष्वमुखं करकिसख्यं 
पणेमिव कोमलकः करो यस्मिन्यथा तथा । आमुभ्रमिषत्कुटिकं श्रोणिमण्डकं कटिवख्यं 
यत्र यथा तथा । मण्डलदचद्वेन कटेगत्तत्वं ज्ञायते । अतिषटिष्टमव्यन्तं संलपरं चौनांञ्यकस्य 
चीनदेशोद्धवस्य वल्ञस्यान्तरीयमधोवासो यत्र यथा तथा । ‹ अन्तरीयोपस्षम्यानपरिषा- 
नान्यधोंश्चक › इत्यमरः । अनतिवलितं स्वल्पं वृक्रीकृतं तनुतरं कशतरमुदरं यस्मिन्‌ 
यथा तथा । अतनुतरा महान्तो निश्वासा नासामारुतास्तेषामारम्भैः कम्पमान चक्ति 
कठोरे कुचकुडमले स्तनकरलिकि यत्र यथा तथा । निद्रायां निश्वासानां दैघ्यण स्तनकम्प- 
कत्वम्‌ । दीधेश्वासयुता निद्रा च खुखनिद्रा । आतिरशीनो निद्रास्थितिवशादीषद्रको 
बन्धुरो ह्यः शिरोधराया प्रीवाया उदेशः प्रदेशस्तत्र दृदयमानं लक्ष्यमाणं निष्टप्तं बन्हौ 
शोधिते यत्तपनीयं खुवभ तस्य सूत्रे तन्तौ पर्यस्तं खचितं यत्पश्मरागरूचकं पद्मरागमयं 
भ्रीवाभरणं “ कंटी › इति भाषायां प्रसिद्धं यत्र यथा तथा । ' सोवचेलं मातुङ्क्गं शिला 
चन्दनपेषणी । ग्रीवाभरणकं चैव चतुर्षु रुचकं स्तम्‌ › इत्यनेकारथं । अधं लक्ष्यं न पूणै- 
तया ददयमधरकणेपाञे श्रवणस्याधोभगे निभृतं निश्चलं कुण्डलं कणेभूषणं यत्र अथवा्- 
लक्ष्येति कणपाराविदोषणं तथाभूते कणपारो निश्चलं कणेमूषणं यत्र । शयने शिरसा रुद्धः 
कणेः कुण्डलं वा सकछं न ददयमासीदिति तासयोथेः । ‹अधस्तादपि चाधरः ` इद्य- 
भरः । उपरि पराठत्तः ससुत्तानः श्रवणपाशः पारासदशः कणेस्तस्य कर्णिका कणभूषणं 
तस किरणमज्ञरीभिः रस्मिभिः पिज्ञरितः पिदाङ्गीकृतो विषममयाथातभ्येन व्याविद्ध 
बद्धोऽत एव रिथिलः खस्तः शिखण्डबन्धः केशबन्धो यत्र यथा तथा ^ कणैटलाटात्कन- 
छकार › इव्यनेन कन्‌ । आत्मप्रभापटलं स्वकान्तिसमूहस्तेन दुरकष्यं दुर्गिरूप्यं पाटल्यो 
रक्तयोरुतराधरयेरुतयेष्टाधरोष्टयोविंवरं विरु यत्र यथा तथा । एतेन सा मुखं व्यादा- 
यास्वपीत्परं मुखविवरं प्रभव्याप्ततवात्र दृरयमास दिति ज्ञायते । गण्डस्थल्यां गह्णप्रन्ति 
संक्रान्तो गतो हस्तपट्वो हस्त एव पछवस्तेन दितं संपादितं कणौवतंसस्य कणेभूषण, 


~~ 


१ “ निहित ” व. २ ˆ अणुतर ` व,ब. ३ “ शिरोदेश ' व. ४ (किरणम्‌ ` व 
५ ‹ व्यावरदधादिधथिल' न 








१६० दशकुमारचरितम्‌ । [द्वितीय 


न्तहस्तपलछछवद्षितकणांवतंसक्लयम्‌ , उपरिकंपोखादर्शतलनिषिक्तचिच्रवितानपन्र- 
जातिजनितविरोषकक्रियम्‌ , आमीलितलोचनेन्द्^्वरम्‌ , अविजान्तश्रुपताकम्‌ , 
उद्धि्यमानश्रमजलपुर कभिन्नशिथिलचन्दनतिरुकम्‌ , आननेन्दु संमुखारकलतं च 
विश्रग्धप्रसुक्तामतिधवरोत्तरच्छद निमंप्नप्रयिकपाश्चतया चिरविलसनखेदानिश्चरां 
शरदम्भोधरोत्सङ्गदशायिनीभिव सौदामिनीं राजकन्यामपर्यम्‌ । टैव स्फुरदनङ्गरा- 
गश्चकितश्चोरयितव्यनिस्पृहस्तयेव तवश्ोयैमाणहृदयः किंक्तम्यतामूढः क्षणमति- 
ष्टम्‌ । अतकंय च--“ न चेदिमां वामरोचनामाप्नुयां न शरष्यति मां जीवितुं वस- 
न्तश्रन्धुः । असकेतितपराष्रष्टा चेयमतिबारा व्यक्तमातैस्वरेण निहन्यान्मे मनोर- 





स्य कृलयं काथं यस्मिन्‌ यथा तथा । भत्र हस्त एव प्रव इति मयूरन्य॑सकादित्वात्‌ 
समासो रूपकानुगुणोऽङ्गीकरणीयः । कपल एवादशः स्वच्छत्वात्प्रतििम्बभ्राहकतवाच ` 
दणस्तस्य तरस्योपरि निषिक्ता प्रतिबिम्बिता चित्रवितानस्य नानावणेयुतोष्छोचस्य पत्र- 
जातिः पटवविरोषस्तया जनिता कता विशेषकस्य तिलकस्य क्रिया यत्र यथा तथा 
° अच्च वितानसुष्छो च ` इयमरः । “ विकशेषकोऽल्नी तिक › इति मेदिनी । आमीरिते 
सम्यक्‌ संकुचिते लोचने नयने इन्दीवरे इव यत्र थथा तथा । नेत्रयोदिन्दीवरसाम्यं 
रात्रो संकोचत्वान्त्तुल्यकान्तिमत्वाच । अविभ्रान्ता स्थिरा अरूपताका पताका सदशी 
भ्रकुटि्त्र यथा तथा । उद्धियमाना उत्पद्यमानाः श्रमजलस्य घर्मस्य बिन्दवस्तेः 
भिन्नो द्विधा कृतोऽत एव दिथिलस्तिकको यत्र यथा तथा । निद्रायां प्रायो ल्के घमो - 
भिक्यम्‌ । आननेन्दोवंदनचन्दरस्य संमुखागताऽल्करुता केशवद्धियेत्न यथा तथा । 
विखन्ध सविश्वासं प्रसुप्तां निद्विताम्‌। अतिधवलोऽलयन्ते स्वच्छ उत्तरच्छद उप्यीस्त- 
रणवच्नं तस्मिन्‌ निम्नः संसक्त एकपाश्वौ यस्यास्तस्या भावस्तया । चिरे विलसनं 
परकादानं तस्य खेदेन श्रमजत्रासेन निश्वसां कम्परहितां शरदोऽम्भोधरः शारदो मेषस्त- 
स्वोत्सङ्गे मध्ये देते तथाभूतां सोदामिनीमिव विदय॒तमिव । ‹ मध्योन्नतौ ससुत्सङ्गो" 
इति वैजयन्ती । एजकन्यां गरपदुदितरम्‌ । दु्टवेति । एवकरिण भाषणादीनां व्यादृततिः। 
स्फुरदनङ्गरागो समुत्पत्रमदनावेशः चकितः संभ्रान्तः चकितत्वं कुतोऽपि दयितस्याग्र 
चकितं भयसंभ्रम ` इति साहियदपेणस्थलक्षणानुसारतो नायिकागुणो नायकेऽपि संभ्र- 
मत्वरूपेणोननेयः । चोरयितव्ये दय वस्तुनि निस्परहो निरिच्छः तयैव राजकन्ययेव 
चोथमाणं हियमाणं हदयं मानसं यस्य सः । ररिकरतन्यतायां मूढः किं प्राप्तकाङमितिं 
्ञातुमसम्थः इमां पुरतः खत्ता वामलोचनां शोभननयनाम्‌ । वसन्तबन्धुमदनो नं 





१ ‹ कपोल्देदातटनिषक्त ` ब, २ “ निमभाम्‌ "व. 














नी ~ 








| 
ः 
4 
7 
। 
4 ^ 
। 
| 
4 
४ 


षास: दशकुमारचरितम्‌ ¦ १६९१ 


थस्‌ । ततोऽ्मेवांक्नीय । तदियमत्र प्रतिपत्तिः ` इति नागद्न्तलप्ननियोसकल्कव- 


णित फलकमादाय मणिससुद्रकाद्वभेवर्तिकासुद्ूय तां तथाशायानां तस्याश्च मामा- 
बद्धाञ्रि चरणलभ्रमाटिखमाया चताम्‌ -- 
‹ त्वामयमाबद्धाञज्जलि दासजनस्तमिममथेमथेयते । 
स्वपिहि मया सह सुरतव्यतिकरखिन्नैव मा मेवम्‌ ' 
‰2 हेमकरण्डकाच्च वासताम्बूकवीटिकां कपूरस्फुरिकां पारेजातकं चोपयुञ्या- 
छक्तकपाटसेन तद्रसेन सुधाभिन्तो चक्रवाकमिथुन निर्टीवस्‌ । अङ्गलीयकविनिमयं 





मृष्यति न सहते । असंकेतित पूरवैमनवबोधिता चासौ परागरष् स्प्र्रा अतिबालाऽनधि 
गतमदनवृत्तान्ताऽतएवाभिलाषजस्पराज्ञानाभ।ववतीदयथेः । आतेस्वरेण चोरादि रयजस्व- 
रेण मनोरथं मनीषितं निहन्यान्नारयेत्‌। आः्लीयेति । अदपूररैस्य हन्तेः “आदो यम हनः 
इत्यनेन तद्ग विधिकिडि उत्तमकवचनम्‌ । तस्य च सौक्रथ॑ण हतो भवेयभिलयथेः 

तथाथैश्च कमणः कतत्वविवक्षया कमणि च क्रियाकृतविदेषाभावमाश्रिखति बोध्यम्‌ । 
तेन कर्मकतीरे न यगिलयलम्‌ । नागदन्ते भिततेर्मिगेते “ खुटी ° इति प्रसिद्धे काटे खपन 
संस्थितं नियौसस्य चिकणद्रग्यस्य कल्केन कायेन वर्तं वणा रङ्गो लोदितादिः संजातो 
यत्र तथाभूतं फलकं काष्पटटिकामादाय यृ त्वा । ‹ नागदन्तो द्विपरदे गृहाननिगैत- 
दाङ्णि › इति विश्वः । मणिसमुद्रकाद्रत्नकरण्डकात्‌ वभवर्तिकां तूचिकामुद्रय गदीत्वा । 
तथाश्यनां तथासुप्तां चरणलम्रं पादपतितमाबद्धाज्ञ छं कृतकरसंपुटं मामाया च तत्स 
कञकछन्दाबद्धां कविताम्‌ । “ यस्याः पादे प्रथमे द्र'ददा मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्ट 
द द्वितीये चतुथेके पञ्चदश सायो › इति श्रुतबोधे । त्वामिति । अयं ते पादपतितो 
दासजनः सेवकजन आबद्धाज्ञलि कृतनमस्कारं यथा तथा प्रणामपूवेकामिति यावत्‌ । 
त्वामिममथेमन्रिममपेक्षितमथयते याचते । मया ते द्‌।सेन सह सुरतस्य क्रीडायां 
व्यतिकरः संबन्धस्तेन खिन्नैव श्रान्तैव सुरतश्रमजनितां ग्लानिमनुभूयैव स्वपिहि 
्ेष्व । एवं सुरतखेदं विना मामा नैव स्वपिदीलयथेः । ‹अमानोनाः प्रतिषेधे ` 


निलयवीप्योरियनेन द्वित्वम्‌ । , 
हेभति । हेमकरण्डात्सुवणरेटकाद्रासताम्बूलवीरिकां सुगन्धि ताम्बूल कपूरस्फु- 


रिकां कपूरखण्डं पारिजातकं सुगन्धिद्रव्यविरेषं॑चो पयुज्य भुवत्वा । ‹ नागवद्वीपला- 
शानां तेखाक्तानां रसालतः । वेष्टनं वीरिका प्रोक्ता चन्द्रम-दारवणयुक्‌ ` इति वात्स्या- 
यनः । अल्क्तक इव यावक इव पाटला रक्तस्तेन तद्रसेन ताम्बूलरसेन सुधाभित्त 
श्ुश्रचूणैन धवलायां भित्तौ चक्रवाकमिथुनं चक्रब्दद्र द्र निरष्ठीवं निष्टीवनेनालिखभि- ` 





१ ‹ आघ्रीये ` बन. २ ‹ नि्यौसवाल्काकत्ववितफलकम्‌ ` व. ६ ' मदन `. ब्‌, 
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च कृवा कथंकथमपि निरगाम्‌ । सुरङ्गया च प्रलय बन्धनागारं तन्र बद्धस्य नाम- 
रिकवरस्य सिंहघोषनान्नस्तष्वव दिनेषु भिन्रस्वेनोपचरिवस्य ‹ एवं मया हतस्तपस्वी 
कान्तकः , तत्वगरा प्रतिभिद्य रहस्य र्धबव्यो मोक्षः ` इस्युपदिर्य सह शछगाङिकया 
निरक्रामिषम्‌ । सृप तिएथ च संमागय रक्षिकयुरुषरणगरद्ये । अचिन्तयं च--, अल- 
मस्मि जवेनापसतुमनाश्ष्ट एवभिः । एषा पुनवैराका गृह्येत । तदिदमन्र प्राक्षरू- 
पम्‌ › इति तानेव चपलमभिपल्य स्वपृृष्टसमर्पितकूषैरः पराट सुखः स्थित्वा ‹ यद्य. 
मस्मि तस्करः, भद्राः, वरध्वीत माम्‌ । युष्माकमयमधिकारः , न पुनरस्या वर्दी 
यस्याः ` इत्यवादिषम्‌ । सा तु तावतेवोन्नीतमदभिप्राया तान्सश्रणाममभ्येलय 
" भद्रञुखाः , ममेष उुत्रो वायु्ररतश्चिरं चिकित्सितः । पूर्वेद्युः प्रसन्नरकल्पः ग्र 
तिस्थ एव जात्‌: । जादास्थया मया बन्धनाश्निष्कमय्य सापितोऽनुलेपितश्च पार 
धाप्य निष्प्रवाणियुगलमभ्यवहायं परमान्नमोक्लीरेऽय कामचारः कृतोऽभूत्‌ । अथ 
लयथः । अङ्कलीयविनिमयमड्गुलिमूषणन्यलयासं कृतवा । मदेद्युलि तत्कर तस्याश्च मत्करे 
कृलयथः । कथं कथमपि महता कष्टेन । सुरङ्गया विवरेण । नागरिकवरस्य पैरमु्यस्य 
तपस्वी दीनः हृतो नाशितः । रहस्यं गोप्यं प्राहिभिदय कथयित्वा । मोक्षोऽतो खकितिले- 
व्धन्यः प्राप्यः । निरकरामिषं निरगमम्‌ । नृपतिपरे राजमानं रक्षिकपुसषैनेगररक्षकैर- 
गृह्ये शुद्धः । जवेन वेगेनापसदुं पलायितुमट समर्थोऽरिम । एमी रक्षापुसर्पैरनाश्रष्ट एव 
स्पष्टः एव । वराकी दीनैषा -शगालिका गृह्यत रध्येत । तत्तस्मादिदे वक्ष्यमाणमत्रास्मि- 
न्सकटे प्राप्तरूपं कतेव्यम्‌ । इतीलयस्या्र विचा्थति शेषः । तानेव रक्षकानेव चपलं 
सत्वरमाभिपल्य गत्वा । स्वस्य पुषे प्रषटभागे समितौ स्थापितो कूषैरौ येन सः । बन्धनं 
तु कू्ये पृष्ठ कृत्वैव भवल्यतौ बन्धनार्थं सञजाऽस्मोति प्रदकौयिनमियं युवितः । परा- 
दसुखो मुखं पराग्रयलयथः । तस्करशोरः युष्माकं राजपुरुषाणामयमधिकारशोरबन्धना- 
धिकारः । वषींयस्या ब्रृद्धायाः । तावतैव तथाभूतमद्र चंसवोन्नीतस्तकिंतो मदभिश्रायो 
ममारायो यया सा । सप्रणामं सनमस्कारम्‌ । अभ्येलयय समीषमागलय । वायुभ्रस्तो. 
बातविकांरेण पीडितः चिरं चिकित्सिते बहुका कृतोपचारः । पूर्वः पूर्ैस्मिन्नहनि । 
सद्यः परदिलनन साधुः । प्रसन्नकस्प ईष्यूनः प्रसन्नः ‹ ईषदसमाप्तौ ` इद्यनेन कल्पप्‌ 
प्रकृतिस्थः स्वभावस्थः । जाता स्थयोलन्नविश्वासया । बन्धनान्मत्तागारान्निष्छमय्यः 
निष्कास्य । ' व्यपि ल्घु पृवादि ` लयननायाद्‌शः । रथापितोऽभिषचितोऽयेलेपितश्व+ 
चितः । निष्प्रवाणियुगल नूह्नवच्द्रयं परिधाप्य प्राहयित्वा । ‹ निष्प्रवाणिश्च ` इल्यनेन 
कबभावः । अभ्यवहाय भोजयित्वा परमान्नं पायसम्‌ ।. ओदर शयनासनयोः । 
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निशीथे भूय एव वायुनिघ्नः “निय कान्तक नृपतिदुदित्रा रमेयम्‌ "दति रंहसा परेण 
शजंपंथमभ्यपतत्‌ । निरूप्य चाहं पुत्रमवंगतमस्यां वेरायामनुधावामि । तवप्रसी- 


चुत । बहुन मद्यम्पयत ` इति यावदसो कन्दति तावदहं “ स्थविरे, केन देवो 


मातरिश्वा बद्धपूवैः । किमेते काकाः शौङ्घेयस्य मे निग्रहीतारः । शान्तं पादम्‌ ' 
देव्यभ्यधावम्‌ । असावप्यमीभिः ‹ त्वमेवोन्मत्ता याजुन्मत्त इत्युन्मततं मुक्तथती । 
कस्तमिदानीं बध्नाति ` इति कदर्थिता सदये व मामन्वधावत्‌ । गत्वा च रगमज्ञः 
रीगरहं चिरविरहखेदविद्वराभिमां बहुविधं समाश्वस्य तं निशाह्ेषसनयम्‌ । प्रस्युषे 
पुनरुदारकेण च समगच्छे । 

28 अथ भगवन्तं मरीचि वेराङृच्छरादुव्थाय पुनः प्र॑तितक्ततपःप्रभावभ्रयापन्न- 
दिडप्रचक्षुषमुपसंगम्य तेनास्म्भवभूतव्वद्शेनमवगमितः । स्ििदटबे.षश्च कान्तकापः 
चारं निर्भिद्य तस्पदे प्रसन्नेन राक्ता प्रतिष्ठापितः । तेनैव चारकसुरङ्गापथेन कन्या- 





ˆ <= 9 


+ आश८ शयनासनम्‌ ' इति दरायुधः ¦ कामचारः स्वेच्छाचारः । निशीयेऽधरात्र । , 
वायुनिध्ना वाताधीनः । ^ अधीनो नित्नर आयत्त * इयमरः । रमेयामिलस्याम्रे इति जस्पन्‌ 
इति शेषः । ^ अनुदात्तेत लक्षणमात्मनेपदमनिलयमिति रमेयमिति साधुः । परेण रंहसा 
महता वेगेन । एवंगतमीदशीमवस्थां प्राप्तम्‌ । अस्यां वेलायामधेरत्ने । बद्धा बन्धनं 
विधाय । असौ शृगालिका । स्थविरे वृद्धे मातारश्वा वायुः । बद्धपूवैः पूवं बद्धः सुष्डुपेति 
समासः । शौङ्गेयस्य “ ससाणा ` इति प्रापिद्धस्य पक्षिणः । काकानां तद्ग्रहणेऽसामर््य 
तस्य वेगाधिक्यादिति भावः। अनुन्मत्त प्रकृतिमापन्न इति । कदथिता निन्दिता, 
‹ निन्दिता छेशने चेव वणेने च कदथेन ` इति रञ्जनः । चिरविरहस्य बहुकाट्वि- 
योगस्य खेदेन विब्हलां पीडिताम्‌ । बहुविधमनेकप्रकारं समाश्वास्य सान्त्वयित्वा 
त्यते प्रभाते उदारकेन मत्ुहदा समगच्छे संगतवान्‌ । “ समो गम्यृच्छिभ्याम्‌ ` इति 
शासनेन तड । 

` अथेति । वेच दवेस्यासंकटदुत्थायत्मानं नि्मोच्य प्रतितप्तं पुनयाचरित 
यत्तपस्तस्य प्रभवेण सामध्य॑न प्रयापन्नं समधिगतं दिव्यं चक्षुष्टोकिकं ज्ञानं येन तमु- 
पसंगम्य मिरित्वा । अत्रच पृष्टवानिद्यथेकं भिन्नक्रियावाचकमुपसंगमिनेककवृकं 
चाध्याहाथम्‌ । अन्यथा क्तवोऽनुत्पत्तेः । अवगमित इद्यस्य कृत्वे च मरीचनिष्ठम्‌ । 


'एवभूतमनया रीद्या जायमानं तव राजवाहनस्य ददोनमवलकनमवगमितो बोधितः । 


शिंहषोषः कारा ग्रहतो मया मोचितो मे सुहृत्‌ । निभिय प्रकटीकरय । अत्रापि ल्यपः 
प्राप्तिः समानकतैकोत्तरकालीनक्रियाभावान्न प्रामाणिकी । तदथं च स्थित इति किम- 





१ ‹ निन्दिता कदथिता ` बन. २“ प्रतिपन्नः ब 


१६१ दशकुमारचरितम्‌ । [दवितीय 


पुरप्रवेशं भूप्रोऽपि मे समपादयत्‌ । समरगंवि चाहं श्गालिकामुखविसृतवा्तानुर, 
कतया राजदुहत्रा । तेष्वव दिवसेषु चण्डवमंौ सिंहवमा वधूतदुहितप्राथेनः, कुपि- 
तोऽभियुज्य पुरमवारणत्‌ । अमषेगश्वाङ्गराजो यावदारैः पारिग्रामिक विधिमाचि 
कीषोति त।वत्स्वयमेव प्रकारं निर्भिय प्रयासन्नानपि सहायानभ्रतीक्षमागो निगै- 
त्याभ्याधकवरेन विद्धिषा महति संपराये भिन्नवैमा सिहवमौ बादगृद्यत । अम्बा- 
खिका च बख्वदभिगृह्य चण्डवर्मणा हठात्परिग ठमात्मभवनमनीयत । कोतुकं च स 
किरु क्षपावसाने विवाह इत्यवध्नात्‌ । अहं च धनमित्रगृडे तद्विवाहायैव पिनद्धम- 
कगरप्रतिसरस्तमेवमवोचम्‌--* सखे , समापतितमेवाङ्कराजाभिखरं राजमण्डरम्‌ । 
सुगृढमेव संभूय पोरब्रद्धस्तदुपावर्तय । उपादृततश्वं कृत्तशिरसमेव शु दरक्ष्यसि ” 











प्यध्याहार्थम्‌ । तत्पदे कान्तकस्थाने प्रसन्नेन तुष्टेन प्रतिष्ठापितो नियोजितः । तेनैवं 
मत्कृतेन चारकसुरङ्गापथन कारागरहस्थभूविवरमर्गण ` ऋकपूरमन्धूःपथामानक्ष ” इद्य- 
नेन समामान्तोऽकारः । समपादयदिव्यस्य कतैस्वं सिंहघोषनिष्टम्‌ । शृणालिकाया सुखेन 
विखताभिः प्रहिताभि्वीतो भिन्त्त न्तेरनुरक्ता समासक्ता तया । चण्डवमौ राजवाहन 
बन्धनकतो । सिंहवर्मणाऽधूता तिरस्कृता दुदहितृप्राथेना कन्याविषयिणी याञ्चा यख सः । 
अभियुज्याभिभूय पुरं नगरम्‌ । अमणः क्रोधनः कुधाशीक इदयथेः । “ कुधमण्डार्थे- 
भ्यशवे' लनन युच्‌ । कोधनोऽमषणः कोपा' लयमरः । पारिप्रामिक भ्रामस्यपरितःक्रियमा- 
णमिति यावत्‌ विधिं रोधनविधिम्‌ । ग्रामरोधने क्रियमाणमुपायं यावत्कतुमिच्छति ताव 
दिति भावः । ^ भ्रामात्पयेनुपूवात्‌ › दलयनेन यल्‌ । यद्यपि सर्वेषु पुस्तकेषु “ पारामि- 
कम्‌ “ इति पाठो दृदयते तथापि परय,मशदवा्रनोऽप्ाप्तः पारिय्ामिकामिति पठनैव 
भव्यं भृषणाकारशानुकूरोऽत्र । प्राकारं निर्भिद्य पुरद्रारमुद्धाय्येयथः । अभ्यधिकबलेन 
बरीयसा विद्विषाऽरिणा । संपराय युद्धे भिन्नं वमे तनुत्रं ‹ चिङुखत › इति प्रसिद्ध यख 
सः । बलादियनेन स यावच्छश्यग्रध्यतेति व्यज्यते । बखवद्रदेन तदनिच्छ्येति 
यावत्‌ । हगाद्रखात्कारण परिगेतुं उपयन्तुमात्मभवनं स्वगरहमुञ्जयिर्नी नीतवान्‌ । 
कतुकं विवाहसूत्रं स चण्डवमा क्षपावसाने रत्रेश्वरमे भागे । “ कौतुकं नमेणीच्छायामु- 
त्सवे कतके सुदि । पारपर्यागतद्याते मङ्गलोद्राहसू्रयोः ` इति दैमः । तद्विवाहायेवा- 
म्बालकायाः परिणयनयिव पिनद्धं बद्धं मङ्गटप्रातिसरो विवाद्सूत्रं येन सः । समापतितं 
समौ गमागतम्‌ । अङ्गराजमाभसरति सहायं करोति तत्‌ सहायभूतं राजमण्डलं नृपच 
कम्‌ । सुगूढं सुगुप्तमेव पारदृद्धनीगारकश्रैः समभूयर्कीभूय । नागरि कसादाय्यं गुप्ततया 
सपा्यलयथैः । तद्राजमण्डलमुपावर्तय नगर प्रवेशयेलयथः । उपात्तः प्रत्यागतः कत्तशि- 
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उच्रासः] द्शङ्कमास्चरिवम्‌। १६५ 


इति । “ तथा › इति तेनाभ्युपगते गतायु बोऽघुष्य भव गमुत्सवाकुरमुपसमाधीय- 
मानपारेणयोपकरणमितस्ततःप्रवेशनिगीमप्रचत्तरोकसं बाधमरक्ष्यदाखि कः सहं 
भ्रविरय मङ्गरपाटङरेरम्बाङिकपाणिपछ्छ ्रमप्नों सक्षिण्याथर्वगेन विधिनाप्यंमाणमा- 
दिस्समानस्यायामिनं बाहुदण्डमाङृष्य च्छुरकयोरसि प्राहार्षम्‌ । स्फुरतश्च कतिप- 
यानन्यानपि यमविषयमगमयस्‌ । हतविष्वस्तं च तद्रहह मनुविचरन्वेपमानमधुर- 
गात्रीं विशालो वनामभिनिशाम्य तदालिङ्गनसुलमनुबुमूषुस्तामाइाय गमेगरहमः 
विक्षम्‌ । अस्मिन्नेव क्षणे तवास्मि नवाम्बुवाहस्तनितगम्भीरेण स्वरेणानुगहतः ° 
इति । 





रसं छिन्मूधोनं शत्रं चण्डवमोणम्‌ । अभ्यु पगतेऽब्रीकृते । गतं नषप्रायमायुरायुषं यस 
तस्य । आयुषोऽसमाप्तत्वारतेलयादिक्मेणि क्तः । गन्वुं प्रञृ्तमिति तदथेः । उत्सवेना- 
कुं संबाधसुपसमाधीय भानानि सजीक्रियमाणानि परिणयस्य विवाहस्योपकरणानि साध- 
मीभूतवस्तूनि यत्र तत्‌ । प्रवेश्ोऽन्तगभनं निगमो वदिरागमनं च तयोः प्रवृततेटक्रिजनैः 
संबाधं संकटम्‌ । अलक्ष्याऽटदया शचिका छरिका यस्य सः । मङ्गलपाठक्रेः बन्दिभिः 
सह प्रविश्य । तेः सह गमने समीपगमनलाभः । बन्दिन हि विवादवेयाः समीपे 
तिष्ठन्ति । अम्बाकिकायाः प्ह्वामिव पाणिदेस्तस्तम्‌ । अत्री साक्षिणि वहिसमक्षमा- 
धवेणेन पुरोधसा । ^ आथवेणः पुरोधाः स्याच्छान्तिपुकरो द्विजः › इति कामन्दकः । 
विधिना शचखरोक्तग्रकारेणाप्येमाणं दीयमानमादित्समानस्यादातुमिच्छोः । आड्पूरवी- 
ददातेः सनि शानच्‌ । आयामिनं दीष बाहुदण्डं दण्डाकारं भुजमाङ्ृष्य यत्वा । उरसि 
वक्षसि दुरिकयाऽसिपुत्निकया प्राहाषेमताडयम्‌ । स्फुरतो निरन्धतः । यमविषयं यमदे- 
शम्‌ । हतविध्वस्तं न्टप्राय नदर चण्डवमेभवनमनुविचरन्नादिण्डमानः । वेपमानानि 
कम्पमानानि मधुराणि मनोहराणि गात्राण्यवयवा यस्यास्तां विशाललोचनामायतनय- 
नामभिनिशाम्य रा तस्या आलिङ्गनस्यश्टेषसय खुखमनुवुभृ घुरनुभवितुमिच्छुः । गभेगरं 
बासगहम्‌ । “ गभोगारं वासगृहम्‌ › इयमरः ! अस्मिन्निति । क्षणे समये नवो नूतनो 
जलपूण इति यावदम्बुवाहो मेधस्तस्य स्तनितमिव गार्जतमिव गम्भीरस्तेन स्वरेण 
भ्वनिना । 


१६६ दशकुमारचरितम्‌ । द्वितीय 


` 24 श्वुस्वा च स्मित्वा च देवोऽपि राजवाहनः ˆ कथमसि कार्कदयेन कर्णीसुत> 
मप्यतिक्रान्तः › इत्यभिधाय पुनरवक्ष्योपहारवमाणम्‌ ‹ आ चक्ष्व , तवेदानीमचसरः' 
इत्य भाषत । सोऽपि सस्मित प्रणम्यारभताभिधातुम्‌- 

इति श्रीदण्डिनः कृतो दशकुमारचरितेऽपहारवभचरित नाम्‌ द्वितीय उच्छास । 





श्रुत्वेति । स्मित्वा तदीयाद्भतचरिताकणनेन विस्मय इयथः । कारकैदयेन 
करशिम्ना. कर्णसुतमपि स्तेयश्ञाचरप्रवतेकमप्यीतकन्तोऽतिशयानस्तदपेक्षयाऽप्यधिकप्र 
वीणः । अभिधायोक्तवा । आचक्ष्व कथय । अवसरः कालः । सस्मितं किंचिष्विदस्येव्यथैः 
प्रणम्य नमस्कृलयाभिधातुं वक्तुमारभतारम्धवानिति शम्‌ । 
श्री मध्वसंस्तुतहरेः पदपङ्कजं मे श्रेयः करोतु सहबन्धुगणस्य निलयम्‌ । 
अस्मत्कुले निवसतां निखिलार्तिहन्त्री तु हरेः प्रणयिनी च खरस्वती च ॥ 
इत्यत्रयगजेन्द्र गडकरकुरोत्पन्न पवेशान्नपारगतविद्रत्समितिसंस्वुत- 
बाटाचार्यापरनामकश्री राघवेन्द्राचायचरणपद्याराधकेन 
तत्तनूजेन सुमङ्गली लक्ष्मीगभे मु द्वेन बटोदरनर।- 
धीता रन्धवब्याकरणनिष्णातपदवीकेन 
स्वान्वयालकारश्रीधीरेन्द्ाचायष- 
त्रीङृतेन सेतुमाधवेन कृतायां 
दश्कुमारचारेतव्याद्यायां 
बालबोधिन्यां 


द्वितीय उच्छासः । 
॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


॥ तिः प 
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@०९60{1008. 
माखिन्यं व्योन्नि पापे, यशसि धवर्ता वण्यते हाप्रकीर्यो 
रक्तौ च क्रोधरागो, सरिदुदधिगतं पङ्कजेन्दीवरादि । 
तोयाधारेऽखिरेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्षिखंघो 
ञ्योस्स्ना वेया चकारेजैरुधरसमये मानस यान्ति हंसाः ॥ 23 
पादाघातादशोकं विकसति बकुलं योपितामासयमद- 
यनामङ्गेषु हाराः स्फुटति च हदयं विप्रयोगस्य तापैः । 
मौर्वी रोरम्बमाखा धनुरथ विशिखाः कासुमाः एष्पकेतोौ- 
४ सन्न स्यादस्य बागेयुवजनहदयं खकट क्षेण तद्वत्‌ ॥ 24 
। अहथम्भोज, निशायां विकषति डमु, चन्द्रिका शुद्कपक्षे 
। मेघध्वानेषु नस्यं भवति च शिखिनां नाप्यशोके फर स्यात्‌ । 
न स्याञ्जाती वसन्ते, न च कुसुमकरे गन्धतारदरुमाणा- 
मियादयननेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ॥ 25 
38111058081108118 [160611188४ ¶. 
7106 {0110 108 8781288 &196 116 806610८ 60161101018 01 {1668 
एपनि& 01४90 11088008 106 ५1626 का 16 अ०0112॥6 व०11बवद. 
खीणां स्पश प्प्ियङ्कर्विकसति बकः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 
* पादाघातादश्ोकस्िखककरबको वीक्षणालिङ्गनाभ्याम्‌ । 
| दारो न्मवाक्यात्पटुदुहसनाच्चम्पको वक्त्रवातात्‌ 
। ४ चतो गीतान्नमेरूविकसीति च पुरो नतेनात्क्णिकारः ॥ 
~ 14 0०४९ ४ 1211108608 1 118 
९071110 61781 ० {6६180068 86 
पादाहतः प्रमदया विकसल्यशोकः शोकं जहाति बकुलो सुखसी धुसिक्तः । 


आलोकितः कुरबकः कूरते विकाशमालो§तारतेलक उस्कछिको विभाति । 








260 
सनूपुररवेण स्मैचरणेनाभिताडनम्‌ । 
दोहदं यदशोकस्य ततः पुष्पोदगमो भवेत्‌ ॥ 
0००९१ 0 212111081118 10 118 
60111619 01 {ई प्08188811110118.78 3. 26. 
¶116 8607 18 7110161 1€6116त 0 1280417 0 प 11988688 11161 


68108 {007-0016 00 8व}115848]0818 ¶7, 22 ( 2. 411 119 258.६218 
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